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^ मानव-धम्म-शाख 


तथा 


रासन-पद्धांत 
प्रस्तावना 


यद्यपि मनु भगवान्‌ के. बनाये इए धम्मेःशाद्न का नाम : 
मानव-धम्मे-शासतर है तथापि इस स्थान में मनुष्य सम्बन्धी up . 
शास्र का आन्दोलन करना अभीष्ट है जिस 'मन?* धातु से 


मनुष्य शब्द बना है, उसी से 'मनु' शब्द भी सिद्ध होता है | 
मानव के अर्थ हुए मनुष्य सम्बन्धी, sese धारयति . 


` चा, जिसे संसार धारण करे वा जो संसार को धारण किये gv 


ES > 
है उसे धर्म्म कहते हैं । प्राकृत पदार्थों का धर्म्म भिन्न है, यथा 
अग्नि का जलाना तथा प्रकाश देना, वायु का स्पर्श करना," 


.हिंलना व सुखाना | पशुओं का धर्म्म भिन्न है, परन्तु « मनुष्य 


की अपेक्षा फिर भी उसकी बिद्या बहुत सरल हे । मनुष्य की 
बनावट जैसी आधिक सभ्मिश्रित है उतना ही उसका धर्म पे- 
चीदा है । इसलिये मानव-धम्म की विद्या भी बड़ी पेचीदा है । 

UWA शब्द का प्रयोग [WI अर्थात्‌ Science के अर्थ में 
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किया गया है । एक विद्वान्‌ ने कहा है कि “मनुष्य क लिये 
अध्ययन का विषय मनुष्य ही RU इसालिये किसी मनुष्य समाज 
का कार्य निर्विध्न नहीं चल सकता, जब्र तक उसका मस्तिष्क 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-विभाग' मानव-घम्मेशास्र के रहस्य को न 
समक ले ! ु 
` मानव-घम्मे-शास्त्र की आवश्यकता 
किसी मनुष्य समाज का भी विना, किसी विशेष शार 
पद्धति के fale नहीं हो सकता-एक ही स्थान में सीमा 


१०० असभ्य मनुष्यो.के समाज को भी जीवन निह करने के 
लिये.किनहीं विशेष प्रबन्ध सम्बन्धी नियमों के मानने की आवश्यकता 


होती है raf ऐसे असभ्य समाज में भी सोने ओर सामान 
रखने का स्थान प्रत्येक व्यक्ति के लिये निश्चित न हो, विरोधी 


जातियां से रक्षा के लिये रात को चौकीदार निश्चित न हा 


स्त्रीपुरुष के सम्बन्ध के लिये कोई मय्योदा न हो तो. उस सभाज 
का जावन ही असम्भव हो जाय । इसलिये असभ्यं से असभ्य 


समाज के लिये भी 'किसी प्रकार को शासंन-पद्धति की आवरयकंता 


“होती हे. | फिर जब सभ्यता कें. उत्तरोत्तर बढ़ने से समाज के 


पारस्परिक सम्बन्ध अधिक पेचदार हो चलते हैं, तब॑शासने- 


पद्धति बनाने म॑ भी बुद्धि को आधिक ' लड़ाना पड़ता है | और : 


उत समय यदि शासन-पद्धति का निर्माण करने वाले मानव-धम्म 


की विद्या के ज्ञाता हों तो उस समाज की शांसन-पद्धति अपे- 
BI Be aa सकेगी | "I 
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अध्याय LF 
ROW में सानन-घर्भ-शाश्च का विकास 


रत-वप जिसे समय अडे सम्य देश समझा जाता था. 
उस समय यूरोपियन विद्वानों का यह मेत था कि Law अथीत्‌ 


शासन-विधि का धूर विकास एशिया में कभी नहीं ' हआ. और 
यूरोप एशिया को Law का बोध कराया है | परन्तु आज 
जब कि ज़र्मन विद्वानों ने मान लिया है. कि Law सम्बन्धी 


जितनी उन्नाते पूवे मीमांसो-कार के समय में हो चुकी Ut .उस : 


तक AGT 1५०७४४ ( धम्मे-शास्तरज्ञ ) कही अब yeaa लगें 
eRe GHA यह कहना ठीक नहीं हे कि मानव HU-XIQr 
al Bae ger में ही डाली गई | इसः समयं इस विचार को 
गि के (इये छोड़ कर कि मानव-धम्म-शोख की शिक्षा कहां 
स भला, हम उसका यूरोप में हुई उन्नति पर विचार करते है | 


जिसः प्रकार अन्य'सभी विद्याओं ( शारो 
Sciences) का आरम्भ यूरोप में अपूर्ण 
रूप से ale [यूनान] देश में और पणी 
रूप से रोम में हुआ, उसी प्रकार धर्मोधभ के flea. विद्या 
का विचार भी सब से पहले रोमन साम्राज्य के दाशनिकों ने ep 
उठाया था | MUR लिए धंम्मशात्र का भाव प्रकट करने GR 


लिए जिस शब्द का प्रयोग यूरोप में होता हे. वह भी रोमन 


TU स शास्रं का 
नाम तथा प्रारम्भ © 


भाषाकी लातीनी धातुओं पर अवलीबित है यूरोपने a विद्याए रोम 
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सेलीं | इसी प्रकार सारी शासन विद्या [ Law ] के लिए भी 


यूरोप. इगलिणड, और अमेरिका को रोम की ही wager प्रकट , 


करनी पड़ती है | 

यूरोपियन धम्मशास्त्रज्ञ धर्मशास्त्र को [ Jurisprudence ] कहते 
हैं । रोम की लातीनी भाषा में Juris बना है Jus 
भातुसे-जिस के snp Justice Right हैं | Prudence 
बना. है, prudentia धातु से, जिस के अर्थ 
Knowledge, Science हैं | सबसे पूर्व जिस व्याक्ति ने Law SI 
धर्म Ter को विद्या का पद प्रदान किया वह रोमन ifs 
तथा वक्ता सिसरो था। उसने ज्योतिष, रेखा गणित और अन्य 


' ऐसी Beret में, जिनका उद्देश्य सत्यासत्य का निर्णय करना है, 
Jurisprudence .. वा w&-smer की भी गणना की है | वह 


बतलाता है कि Ama सिद्धांत हमें मने-विज्ञान से निक्राल- 


A चाहिये । वह प्रथम wmm था जितने दीर्ध-दष्टि से देखा 


कि जाति और देश भेद से Law के शोण नियमों में चाहे मितना 


ही भेद आजावे प्रत्युत्‌. धर्माधर्म के मूटसिद्वान्त सब स्थानों में 
एक से ही रहते हैं । | से 


सिसरो के पश्चात्‌ रोम के प्रासिद्ध Juriet Ulpian अल - 
पाइन ने Jurisprudence को मानवीय और दैवीय विज्ञान का- 


भंडार तथा धम्मी धर्म का शास्र बतलाया | कुछ समय तक q- 
रोप की आधुनिक जातियां Jurisprudence शब्द का Low के. 
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gat में प्रयोग करती रहीं । कभी अग्रजी---फांसीसी तथा 
अन्य देशों की शासन-पद्धतियों को उन देशों की Jurisprud- 


° ence h नामसे gana रहे यया French. J urisprudence 


[Law के स्यान में] English Jurisrpudence, इत्यादि.॥ जन 
ऐसे नामकरण की निर4कता स्पष्टं होने-लगी-ते फिर शासन - 
पद्धतियों के विविध विभागों का नाम Jurisprudence (FG! 
जाने लगा--यथा Civil Jurisprudence, ‘Criminal 
Jurisprudence, Equity J urisprudence ( साधारण 
न्याय ) परन्तु आजकल इस समय यूरोप का कोई भी 
Jurist इस शब्द का प्रयोग Law के अर्थों में नहीं करतां। 


eri haies 
हैं तथापि.साम|जिक दृष्टि से मनुष्य के लिए सब से. gee TA- 
शास्त्र का जानना आवश्यक है | प्रकृति के साथ मनुष्य ANTE 
सम्बन्धः अवश्य है, परन्तु इस से भी बढ़कर चेतन आत्मा का 
सम्बन्ध चेतन के साथ है । इस लिए इस स्थान में हमारा प्रंयोजन 
प्राकृत पदार्थों के धर्म्माधम की गवेषणा वा. पशु-सक्टि के पाप 
पुण्य की विवेचना से नहीं है हमारे लिए यह जानना आवश्यक हैकि 
Ga आचरणों के अभ्यास से मतुष्य-समाज की 
स्मिति रहे सक्ती है और किन अनाचार के कारण उनका नाश 


`~ 


हो जाता है । इस लिये सामेभौम-धमै-शाख्र के विचार को 
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इस समय छोड़ कर, हम केवल मानव-धर्म शास्र की सौमा. के 
न्द्र ही अपने विचारों को सीमा-वद्ध mur] 


थूरोपियन Te seal वास्तव A Jurisprudence शेब्दके . 


कारण) तगत वनस्पति, AB Te ओर 


के मेंद,न करने के ! y | IS 
: | मनुष्य तीनों. प्रकार की सृष्टियो 


के थम्मका आन्दोलन आजाता. हैं । इस लिए . यू- 


रोपियन Jurists को भी इस विद्या का आरम्भ करते हुए मा- 
नव शब्द का विशेषण साथ लगाना चाहिये था और za 
RUST. का नाम Human J urisprudence रखना चाहिये था 
परतु इसा के पूव रोमन मतों और उस के पश्चात्‌ ईसाई जा. 
तियो भें पशु-पक्षी तथा वनस्पति के अन्दर जीवात्मा “को 


अभाव माना" जाता थां,” इसी शिये उन्हें ऐसा भेद करने*की 
; x ४ यकता ox [s US i r c 
विश्यकता न इई। ईसाइय al सृष्टिविद्या बतलाने वाले . 


" ac पुरव - ^ BEN नें a 

नेम पुस्तकं के अनुसार तो परमेश्वरने जीवन का वायु केवल पु- 
poem ही फूंका थां और इस लिये Beas तक at 
का कोई अधिकार नहीं समझा 'जाता थां। आयो में प्राचीन 


काल से।ही सर्व साधारण तक जीवात्मा के खरूप को जानते थे, 


P yas afe ad मनुष्य में ज्ञान गुण का पूर्ण रूप तें mg भाव है, 
Tel पशु योनि में इसकी aaa, और वनस्पति-योनि में उत्त 
ना SEARS अर्थात्‌ तिरोभातर हे । इसी Be आये दाश नकों 


सार ~ ; उसके 
TIT मालव शब्द का aa भी लगा दिया | . 


E 
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_ कही २ ऐतिहासिक और दाशीनक धम-शास्त नाम रख 

कर इस विद्या को दो विभागों में विभक्त करने का प्रयत्न किय 
गया है परन्तु बिद्या क्रे ये दो भेद भी असंगत हैं | इस लिए हम 
मानव TANA पद का लक्षण इस ' प्रकार करेंगे--“जों 


विद्या मनष्य समाज .में धम्मी-धभ की विवेचना करके उसके सावे- 
भौम नियमों का प्रकाश करती है उसका नाम मानवधम -शास्त्र 
है!! इस मानव-धर्म्म-शासत्र का किसी देश वा ज़ार्तिविशेष केसाथ 
कोड बिशेष संबन्ध नहीं हो सकता | इस के अन्तगेत «बही 
नियम आसकेंगे जिन में क देशकाल और समय के भेद से भी 
कोई परिणाम. नहीं आसकता। इस लिए 'किसी देश वा 
जातिविशेष की शासन-पद्धति इस शास्त्र के मल नेयमा मं 

परिवर्तन नहीं लासकती | 

धम्मे-शासत्र के इस लक्षण व निवेचन | को समभाने' के 
लिए शासन-पद्धाते के strum पद का तात्पये समकांना | 
आवश्यक है।' । 


अध्याय दूसरा 


शासन पहुति का लक्षण 

एक देश में आवश्यकतानुसार समय २ पर जो. "शासन 

के नियम बनते चले जाते हैं उनक समूह को शासन-पद्रति 
(Law) कहते हैं। भारतवर्ष A Law के नवीनभाव का Eng 

lish Government के साथ प्रवेश हुआ | संस्कृत शुन्य अग्रजी A 
याधीशी की पहली कल्पना यह थी कि शासन नियमो को विद्या की 
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रीति से भारतवर्ष ने कभी जाना ही नहीं | श्रभाग्यवश जो परिडत. 


आये. धमे-शास्रो की व्यवस्था अंग्रेजी न्यायालयों में देने के लिए 
नियत्‌ किए गए बे लोभी थे | प्रथम न्यायालय में १००.) - भेंट 
पाने पर जो- व्यवस्था एक पक्ष में दी, अपील कोर्ट में ५००) घूस 
मिलने पर उसके ठीक विरुद्ध सम्मति देदी । इन्हीं परस्पर विरुद्ध 
सम्मतियों कों देखकर संस्कृत शत्य अंग्रेजों ने भारतवर्ष का नाम 
अद्ध शिक्षित देश रका था; परन्तु अब वह सम्मति बदलचुकी 
है, और यहां तक बदली' हे क़ महाशय किशोरीखाल सरकार 
के मीमांसा विषयक व्याख्यानों को पढ़ कर जमनी. के प्रसिद्ध 
Jurist Boron Kallen ने यह मान लिया है कि. धर्मशास्त्र 
विषयक विचारों को जहां तक मीमांसा द्वारा: मुनि जैमिनि a 


- पहुंचाया है वहां तक यूरोप के Jurists कहीं अब CAT १० वर्षों 


से पहुचने लगे EI 


शासन-पद्धति के विचार से धर्म-शास्त्र के विचार तक पहुँ- 
चने के लिए यूरोप को बहुतसी. शताब्दियों .तक चक्कर काटने 
पड़े । इंग्लैएड में भी Tay शब्द के लक्षण की यही गाथा 
है । सब से पहल जब के प्रत्येक कुलका कुलपति ही एक मात्र 
राजा होता. था तब कुल में शान्ति स्थिर रखने के लिए 
उसे कुछ नियम बनाने पडते थे | जब बहुत से नियम बन 
गये a उनका ' नाम कुलमर्य्यादा ar कुल-शासन-पद्धति 
वा Family Low Tt जाता था । वहां पहिले पहिल ज्ञात 
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हुआ के एक नियम को Law का प्रद देने के लिए आवश्यक 


है कि वह आज्ञास्रूचक़ हो जिस के भंग करने के लिए कुछ दण्ड 


मिल सकता हो । इसके लिए यह भी आबश्यक ge कि. आशा 
देने वाला कोई शासक हो ज़ोआंज्ञा भंग होने की अवस्या में दंड 
भी देसके pum के क्रिरिचियन [ Christian ] शास्त्रज्ञा 
Sata नियमों तथा मनुष्यकृत आज्ञाओं में भेद किया है और ई 
श्रशिय नियमों को Law की सीमा से वाहर कर दिया. है श्रे 
aq इस | लिए उनका धसे-म्रन्थ दाशानिक शासन पद्धति के 
स्थान में कुछ श्रसम्भव कथाओं का समूह है । परन्तु आर्यः 
मीरमांसको को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई । 

शासन-शास््र के English gnat में _ 
से Benthem पहला मनुष्य था जिसने 
विविध नियमों के अन्दर एक ही सि- 


Al? 


इंगलिश शासको का 
किया अन्तिम लक्षण 


i ht 
द्रान्त काम करता gs देखा i यद्यपि उसका आन्दोलन बर्डी 


गहराई लिये हुए है तंथांपि Lew ( मानव शासन-पद्धति ) का 
ae Aiea उत्त से न हो सका जिसे इंगलैएड के. प्रसिद्ध... 


Jurist Austin ने qt किया । 
Austin के मत में Law उस आइ! 


का नाम है जो किसी विशेष आके” 
रण की विधि बतलादे । ऐसी आः 


ज्ञाओं के gaz का. नाम ९०९० Law wal जाता है। ये 
आज्ञाये सिद्धान्त-रूप से ज्ञान रहित चेतन पुरुषों को सम्बोधन 


Austin 


का किया लक्षण 
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करके ही कही बाती हैं। ये सिद्धान्त आश्ञा-रूप में प्रकट fad 
जाते हैं, इसलिये उस के न पालन करने के . लिये अनुशासन 
भी नियत होता हे; जो कभी 2 दण्ड-रूप से! भी प्रकट 'किया 
जाता है फिर ऐसी/आ्ाज्ञाएं किसी विशेष अवस्था वा घटना से स: 
म्बन्ध नहीं रखती प्रत्युत अविशेष वा सार्वजनिक होनी चाहिये | 
aw के संथ? कर्तव्य का विचार लगा हुआ है | 
Austin के सारे विचार का सारांश वर्तमान समय के अपूव 


ane Jurist J.E. Hollend 5 इस प्रकार बर्णन किया है:-- 

i Taws, therefore, in the vague. sense of. rules 
of human action, are. propositions commanding. the 
doing or abstaining from, certain classes of actions; 


disobedience of which is followed, or is likely. to be 


d 


followed by some sort, of penalty or inconvenience". . 


( Holland's | Jurisprudence edition II P. 20 ) 


s s कि पहले वर्णन हे *om 
. RINER Sfaiq जसा कि पहले वर्शन हो खुरा WR 
* t 


' का निर्वचनं ˆ | काल तक पाश्चात्य J पि का यही 
— -: | मत रहा कि भारतवर्ष के स्मृतिकार 

Law के उन अर्थी से परोचित न थे जो कि रोम से शिक्का 
लेकर Fnglish Jurists ने शताब्दियों के पश्चात्‌ निकाले | 
Wg जब Aaa संस्कृतज्ञों ने पूर्वर्मामांसा-शास्र का श्रष्य- 
यन किया और जमन विद्वानों ने जैमिनि at rwr के आगे. 
शिर झुकाया qu भारतीय Biritish Government ने भी 


| सन्‌ 
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१६०५ £o में Calcutta University के आधीन perdit 
हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील किशोरीलाल सरकार MA. ने 
AFM के नियमों को हिन्दू-घरमी-शासत्र पर लगाने के 
विषय में व्याख्यःन दिये | सन्‌ १८०२ ई० में उन सब cq 
ख्यानो. को पुस्तकाकार छुपवाया गया | यद्यपि-सरक़ार -महाशय 
योरोपियन AHA की छाया से नहीं बच- सके तथापि उन्होंने 
यह सिद्ध करने में बड़ा ख़तन्त्र बिचार किया है कि जिस परिणाम 
पर Austin ओर Holland आज़ पहुंचे हैं उस .पर Sa 
ऋषि Wei वर्ष पहले पहुंच ZA थे । वे लिखते Be . 
सब से पूर्व जीमाने के म्रंय ने मामांसा के विषय को दर्शन 
Philosopy विद्या सिद्ध किया और इस लिए वही व्याख्या 
का वैज्ञानिक प्रकार समझना चाहिए | इस महान्‌ ग्रन्थ का उ- 
इश्य और विषय उसके झारम्म में ही वर्णन किया गया है ।संक्षपत: 
उसका वर्णन पहले सूत्र 'को दूसरे सूत्र से मिलाने म हा वार्णित 
हे | इन दोनों सूत्रों का, Mr, Colebrooke मे इस प्रकार श्रनु- 
वाद क्रिया हैः--- s i 
“अथातो धर्म जिज्ञासा अ० १ Lure १ | छू १॥ 
Now then the study of duty is to be Commenced, 
“चोदना eruit TA” [Te MATS ? 1951 
Duty is a purpose which is inculeated ‘by the 


Command.” जैमिनि के इन दोनों सूत्रों का भाव यह है कि म- 
ger का धर्म बतलाने वाली श्रति अथीत्‌ बेद है | तबे धर्म बह 
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हे'जिसक्ती वेद आज्ञा देता हे । वह भाज्ञा दो प्रकार की होती है! 


एक “विधि” दूसरा “निषेध! उसी वेद की,विधि निपेध रूप आइ का 
पालन, भनुष्यं का धर्म है। और उसकी व्याख्या करना मीमांसाकार 
का उद्देश्य है। आयव के प्रथम धभेशात्रकार मनु ने स्पष्ट 
लिखा है किं यद्यपि स्मृतियों में भी ' बिंधि-निषेध की व्यवस्था 
मिलती है, तयापि स्मृति का वहीं तक प्रमाणिकल है जहां तक 


1h वह वेद के अनुकूल धर्म का उपदेश करती है | मनु महाराज 


कहते हैं जरा 


.. बेदो$सिलो घ्म मूल, स्ट्रतिशीले च लङिदामर” 

फिर स्पष्ट लिखते हैं 

- या वेदवाद्या! स्टतयो, सारच काश्च HE ST: | 

_ सवोस्ताःनिष्फलाः प्रेत्य,तमोनिष्ठा हि ert erem 
मनु० | Wo १२ | श्लोक 8५॥ 


Austin नें Law को यह लक्षण किया किः- «A Law 
is a command which obliges a preson or persons, 
and obliges generally to acts or forbearances of a 
clase. In language more popular but less distinct 
and precise, a Law is a command, which obliges a 
person or „persons to a course of conduct.” Austin 
के कथन का सारांश यह है कि Law उस आज्ञा को कहते हैं 
कि जो किती पुरुष व पुरुषों कों किसी विशेष आचरण के लिये 
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| वाघित करे par Austin के इस लक्षण को' मीमांसा अधिक 
| स्पष्टता से बताती है | कभी X मीमांसा की आलोचनाऐेक्षी की 


/ इसाइयों के Bible के अर्थ करने कौ शैली Hermeneutics अर्थात 
Method of interpretation of the Bible 3; साथ समानता 


करते हैं | वे कहते हैं कि जस ईसाई-ध्म्म-पुस्तकों का अर्थ करने में 
Hermeneutics, Law की आज्ञा तक नहीं पहुंच सकता, इसी 
प्रकार वेद की व्याख्या करने वाळे मीमांसा का भी Law से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । परन्तु जितना वेद ओर बाइबूछ d अन्तर है 
उतना ही दोनों के adi के प्रकार dod अन्तर है ।. sei 
Hermeneutics को विधि में शब्दार्थ पर कुछ भी ध्यान न 
देते हुए केवळ Bible की कहानियों को एक दूसरे से अविरुद्ध सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जाता है, वैसी मीमांसा की विधि, नहीं | 
मांसाकार शब्द को पहळे Sal है और व्याख्या Hi हुए 
TAT पर से उसकी दृष्टि बिल्कुल नहीं चूंकती । सारांश यह 
। क्रि Hermenentics की विधि न्यायदशन का उलंघन करके 
' स्थापित की गई है; और मीमांसा की विधि दीक शास्त्र मय्यीदा 

| | के अनुकूल अथात्‌ Philosophical हे | 
| ay का “चोदना? लक्षण करते हुए जमिति A बेद से ही 
¦ उसकी व्याख्या का मार्ग dur है | आर्य्या की निन्य की उपासना 
| में गायत्री का मुख्य स्थान हे। और वहां उपासक प्राथना करता 
है “धियो यो नः प्रचोदयात” यहां विधि है, आज्ञा है भोर विधि 


के बिधायक का प्रकाश है | a 3 
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१ मीमांसाकार और Austin के निर्वचन की समानता और' 
आगे चलती है | dustin कहता है कि Low बह है जो किसी 
पुरुष व पुरुषों को सम्बोधन करके आज्ञा-रूप से कही जाय | वह 
आज्ञा उस पुरुष वा पुरुषी को किसी विधि वा निषेध का उपदेश 
करें, जिसके करने व न करने के लिये कुछ D फल fa- 
श्वित हो | इस भाव को स्पष्ट करने के लिये जैमिन का ada 
सूत्र प्रदत्त होता है ;-- । 

emen निमित्त परीष्टिः । ११९ (३ ।”? 

नंदिक रज्ञा का पाडन आत्रश्यकक्यों है ? यह प्रश्न है | 
कनसा कारण मनुष्य को ana करता है कि वेदाज्ञा का श्र- 
वंश्य पाल्य कर | इसका उत्तर अगले दो सूत्रों में दिया है i 


ED WPI RU E E Hie 

_'सत्सस्पयोगे पुरुषेस्यन्द्रियाणा बुद्धिजन्म 
तत्पत्यक्ष निमिसं at Iq d 

तप्रत्यक्षःनि विद्यमानो पलम्भनात्‌' Peg 


मौत्पत्ति AEJ TRENIU Uurfqewuureq ज्ञानझु-' 


= A 
पदेशो$व्यतिरेकय़ाय5नुपलब्धे Sarees 
दरायशस्यानपेक्षत्वात्‌ ॥ १। a aq? 
NULLI है कि अन्दर और. अर्थ का 
“नित्य, स्तन्य प्रत्यक्ष से जाना नहीं जा-सकता, प्रत्युत्‌ उसीः के 


[915 के fe श्रुति है। शति में गू विवि Perle किसी 
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कर्मःके-करने वा न करने के fed अलौकिक फन, fear है, | 
वही मनुष्य की धम में प्रबृत्ति का. कारण हे । 

: धर्म के साथ विधि का बडा भारी सम्बन्ध हे । जिसमें प्रेरणा: 
चा आज्ञा हो, और उस आज्ञा के भंग के लिये 'दण्ड नियत हो 
उसे विधि कहते हैं | वह विधिं दो प्रकार की है | जहां. किसी 
कर्म के करने की आंहा के साथ उसंके करने का कुळ फळ भी. निश्चित 
किया हो, उसे विधि कहते हैं; भोर जहां sar किसी काम: के 
नः करने की Rho उस आज्ञा के अनुकूल न. ASA पर दएड 
नियत है उसे निषेध करते हैं | ; 

- उस. विधि का प्रेरक क्या है ? इस प्रकार विचार करते हुए 
मौमांसाकार कहते हैं “अप्राप्तप्रापको funr] यह विधिं पाश्चात्य’ 
agaaga की समझ मे अभी २०, २५ वर्षों से!ही आई है; 
usa भी कभी zem वास्लेंबिकं तात्यंय पर अथेत्रांद और 
नामधेय की छाया पड जाती हे | i 

Jlustration, Explanation च अर्थवाद उप्त बोय को 
कहते. हैं जो कि विधि के अर्था. के किसी अंश पर विशेष प्रकारा 
डालता हो, वा उसका कोई दृष्टान्त देता हो वा उसका कोई IH 
प्रकाशित करता*हो, परन्तु न-उसकाः निभेध wt ओरन! उसमें 
ars ale करे | यदि ate करे तो ag विधि हो जायगी अथेवादः 
नहीं रहेगा | इसको अंग्रेजी में planation gyillustration 
कहत if 
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aga से पाश्चात्य imaa विधि और अर्थवाद को मिला 


EN 


देते हैं बिधि के साथ भाज्ञा और उसके न पालन होने में फळ 


का सम्बन्ध नित्य रहता है | अर्थवाद ज्ञारूप से होता नहीं, 
इस लिय उसके साथ फल (Sanction) का कोई सम्बन्ध नहीं | 
नामधेय ( General rules of definition ) धम्भशान्न के 


उस भागःको कहते हैं जिसमें कि धम्म-शात्न में प्रयुक्त शब्दों के. 


साधारण निषेचन हों । ः 

Law का भाव समझने के लिये निम्नलिखित विचारों में से 
गुजरना आवश्गक है: 

( १ ) Law-giver होना चाहिये जो उस विशेष मनुष्य- 
समाज के लिये शासन .पद्भति बनावे । चाहे वह ईश्वरीय agi- 
al से सहायता ळे व प्राकृत-नियमों भौर समाज के इतिहास में 
आन्द्रोलन केरे, आवश्यक यह है कि उन नियमो का किसी 
मनुष्य बा मनुष्य समूह से प्रादुर्भाव हो | 

(२ ) जो नियम बने वे सवसाधारण के लिये एक से हों | 

(x) ये नियम अन्य पुरुषों की वाह्य eed के ही 
त्रिषय के हो सवागे | 

( 9.) निग्रम के न पाळत करने परकोई qe (Sanction) 
अवरा नियत होना चाहिये । 

( ५ ) शासक में शक्ति होनी. चाहिये कि नियम के तोडे 
जाने को भवस्था में नियम तोड़ने वाले को फल दे सके | 


i 
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a अध्याय तीसरा 
a शासन नियमों के प्रकार 


4 | maggi Law का निभर विधि के ऊपर हैं जिसो | 
k निप्र आशिक य Ed 4 AS 4 त्रि 

\ lps दासि समझना Hne | इस वेधिर्‍यक्त शासन-परद्वतिं 
h^ 4 का नाम mU Lawyers ने Positive Law THEI हुआ हे i 


उस Positive Law 5 निम्नलिखित ४ सेद ह >> 


Y IST. Substantive obligatory rules (उत्पत्ति-विधि) 
2nd. Applicatory rules ( विनियोग-विधि ) 
| 3rd. Law of personal competency (अशिकार-विधि) 
e 4rth. Rules of procedure ( प्रयोग-चिशि ) 
- इन में से aa RAA को ही ठोक प्रकार से प्रयोग में 
मं | छान feq अन्य ३ विधियां हैं| उत्पत्ति-त्रिधि बतछाती है कि 
| [| 
री... | किन कर्मो के करने वा न करने के छिये राज-शाक्ति प्रजा को 


A 


| बाधित .कर सकती है | 

। विनियोग-विधि यह वतठायेशी कि क्रित २ घठताओं को 
| उत्पत्ति-विबि के अन्दर छा सक्त हैं । अधिकार-बिधि का काम 
| इन से भिन्न ही हैं । शासन नियमों का प्रयोग उन्हीं मनुष्यों पर 
| हा सकता हे जिनकी मानसिक दशा साधारण हो और जो मन 
| और कर्म की खतन्त्रता रखते हुए SAT चाहें कर स । अब 
| 


सकता और यही दशा एक अबोध aren की है | sarea a a 
चश्यक हैं कि प्रजा का जो भाग शासन-नियर्मो को समझने के 
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योग्य न हो उन पर उनका प्रयोग न किया जाय । इसी fes 
सम्य जातियों मे अधिकार-विधि सम्बन्धी विस्तृत नियम बने हुए हैं। 
यदि एक Wger मद्य पीकर उन्मत्त हुआ वाजार में डोछता फिरे 
तो पुलिस पकड कर उसे हवालात में दे देती है ओर 
Police act के अनुसार थोडा सा दण्ड भी मिळ जाता हे । 
परन्तु यदि वही पुरुष उन्मत्त होकर विचार है न होने की अवस्था में 
मनुष्य का घात भी कर देवे तो उससे फांसी नहीं मिलती | दाला 
अवध्यार्थों में यह भेद क्‍यों हुआ ? प्रथम अवस्था AT पीन 


से पहले मद्यप जानता था कि उसका परिणाम बुरा हो 


सकता है । परन्तु दूसरी अवस्था में उसका मन ओर कम 
उसके आधीन नहीं रहा, इसलिये उसको प्राण-हरण का दणड 


: नहीं मिस सकता, दसरा दर्ड चाहे किसी प्रकार का ही मिले। 


प्रश्न हो सकता है कि शायद मद्यप ने दूसरे को मारने के लिये 
ही मद्य पिया हो, तो यदि मद्य पिए इए होने. के समय में उसकी 
क्रियाओं से पता लगता हों कि वह अपने कमे के परिणाम को 
समता हैं, तब उसे फांसी भिल सकती हे | परन्तु केवल इस 
परिणाम पर कि इसके मन में क्या होगा कोई दरड नहीं मिल 
सकता । क्योकि मनुष्य-कृत शासन-नियम वाह्य क्रियाओं के 
लिये बने सकते हैं न कि आभ्यन्तरिक विचारों के लिये | इसी 
लिये EN ने कहा है कि ;-- 

Positive Law Consists of the Totality of conditions 
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T । for which legislation ( the act of making laws ) is 
| 3 possible. 
* चौथी और अन्तिम प्रयोग विधि ( Rules of procedure ) 
ॐ इस (लेये बनाई जाती हे Da जिन न्यायालयों में शासन-पद्धतिके 


| | AGA न्याय होता हैं, उनके लिये विशेष नियम स्थर कर ' 
म | [दय जाय | 


id . अध्याय चौथा 


न 1 Lape 
: Wala शासन-शाचक्त c 
r प्रत्येक राष्ट के दो भाग होते हैं | उनमें से गे राज 
M pm होते हें ! उनम से एक को राजा 
~ [ कह सकते aw og 
d» Hes ह्‌ € | उसे कहते हैं जा 
है | केसी राष्ट्र की प्रधान शासक-शक्ति से घनाए गए 
नियमों का UJE हो | जव तक कि कोई प्रधान शासक शक्ति ऐसे | 
; नियमा को बना कर उनके प्रजा से मनवाने का अधिकार तथा 
i AU नह रखती, तब तक शासन के नियमों को Law का , 
को | पद नहीं मिल सकता | ; 
स शि “प्रधान-शासक-शक्ति! इस वाक्य का समझने के [लिये कड 
S or शेष शब्द का लक्षण जानने की आवश्यकता है | 
Woo . राष्ट्र शब्द का प्रयोग प्रत्येक उस मनुष्य-समूह के लिये 

| किय ज DAN A > s X 
वीः | किया जाता हे जो कि एक भाषा और एक प्रकार/के* जीव 

| व्यवहार मे संगठित हो, जो कि कभी एक पुरुषाओं की सन्तान 
E ने, कभी धम्मे की एकता, वा ऐतिहासिक समानता, तथा एक 


Ioas Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"C ae 2 


t 


MU कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
$ t 


°$ ` 
ARS FT 


Lge ME $e 
७१९८०१) j 


देश निवास का परिणाम होता है | यह नियम कभी २ टूट 
| 


p 


भी जाता हैं जव कि राज-नैतिक क्रांतियों' के कारण विविध 
भाषा: बोलने वाली जातियां भी एक राष्ट्र में ग्रन्यित हो जाती 
है । एक मनुष्यतमृह के राष्ट्‌ कहलाने का किये इससे भा बढ़ 
कर यह आवश्यकता है कि उस uer में कोई ऐसी साम्मिलित 
शक्ति नियत की जाय जो कि उस राष्य्‌ के लिये शासन-पद्धति 
का निमीण करे और जिसकी आज्ञा भेग करना अन्या के लिये 
SAA समका जाय | , 

"प्राचीन यूनान में एक मनुष्य-समूह ही प्रधान शासक: 
शाक्ते का काम देता था । एथन्स और स्पार्टा और अन्य यूनान 
के नगर जुदे २ राष्ट ( Slates ) समझे जाति थे | जब कभी 
किसी ऐसे State की बाह्य वा म्यन्तरिक स्थिति पर बिचार 
करना होता तो GERI पीट कर सव आंदमियों को Pom 
[agar] में sug कर उनके 'वहुपक्तानुसार A 
श्चित कर, काम'चलाया जाता था। परन्तु जिस समय एक नगर 
की सीमा क्रा GTA करके UE की स्थिति की गई तब 
प्रत्यक विचार के लिये एक देश के सब मनुष्यों का एक स्थान 
२ एकत्रित होना\असम्मवे हो गया | उस समय सारी प्रजा के 
Higa प्रतिनीययों की राजशाक्ति बनाई जाने लगी। | 
चाह एक सत्ताअक राज्य हो वा प्रजातन्त्र, संब में “प्रधान | 


द्रा poe ome (OS & RC. : 65x ^ G; 
ALSSXNHe spp Sovereign political authority git 
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` आंवश्यकता है | उसी से सारे Law का निर्भाण समझा जातां 
है और वही उस Law की आज्ञा के मंग्र होने पर दरड देने 
का अधिकार रंखता है | 


राष्ट भी दो प्रकार के हो सकते हैं । Simple States 

वा अमिश्रराष्टू वे होते हैं जिन्हें अपने बाह्य सम्बंधों के लिये किसी 

अन्य राष्र की अपेक्षा नहीं होती | यथा--इंगलैण्ड, फ्रांस, 
जननी, रशिया इत्यादि | य प्रकार के वे राष्ट हैं जो किसी 

राण्ण समूह (System of States ) के उपविभाग हों | इनके 

भी फिर दो प्रंकार हैं | एक वें जिन में सव विविध UP 
समाधिकार zi United states of Amieriéa, qp The 
Swiss Confederation | दूसरे aaa N अन्य राष्ट एक क 

| aiia zi—aay British Empire | यहां कनेडा, आस्टोलिया, 
| दक्तिण अफ्रीका इत्यादि Colonies अपने वाह्यं सम्बन्धों में 
British Home Government के आधीन हैं | इस दूसरे 


प्रकार के भी अन्तर्गत भारतवंष इत्यादि हैं जो कि अपने अन्त- 
में भी स्त्राधीन नहीं, ' e 
प्रत्युत्‌ British Home Governinent के आधीन टे | इसालिये 


fup सम्बन्ध (Internal relations ) 
जहा AAS, Mie ।लयास्राद hal अश म aT A कह जा सकते 


| वहां भारतवष को राष्ट. कहना ठीक नहीं क्यांके इसके 
` ` गजप्रबन्ध मे किसी स्वाधीन (Soverign political authority) 
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को स्थान नही मिल सकता । जिन देशों में वा जिन जातियों 
में. अब तक कोई निश्चित Sovereign political anthority 
नहीं है, उनमें चाहे रिवाज के बल से कोई ऐसे सामाजिक 
नेयम भी प्रचालित हों, जिन तोड़ना उस मनुष्य समाज भें अधर्म 
सममा जाता हो, तब भी उसे राष्ट्र नहीं कह सकते | 


Ary पांचवां 
शासन-नियसो का खोत 


वास्तव में Law उन्हीं का नाम है, जो कि किसी राष्ट . 
की प्रधान-शासक-शक्ति? से निर्माण किये गए हों; परन्तु प्रश्न 
यह ह कि जो कुछ भी “प्रधान-शासक-शाक्ति! ( राज-शाक्ति ) 
नियम बना देवे, क्या उन्हीं को Law समझा जायगा | “प्रधान- 


शासक-शाफ़ि! वा राजशक्ति का भाव प्रकट करने के लिये हम 


यहां केवल “राजा? शब्द का प्रयोग करेंगे; तो क्या Law पर 

यही लोकोक्ति चरितार्थ होगी कि “राजो करे सो न्याय D 
यद्यपि «a Law का श्रोत राजा ही समभा जाता है 

तथापि Sd भी राज-नियम बनाने में बहुत से अन्यसाधनों से 


काम लेना पड़ता है | एक मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता और 
इसा लये, उसकी क पनाओं में भूल हो सकती है। इसलिये 


छव तक कि ag अपनी कल्पनाओं के साथ ठीक प्रकार 
के प्रमाण तथा हेतु सर्वसाधारण के सन्मुख न रख सक, 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२२) 


तब तक प्रजा उन नियमों को ठीक प्रकार से मानने को 
तय्यार नहीं हो सकृती | सृष्टि का लगभग wal भाग वेट. 
को ईश्वरीय ज्ञान मानता है, परन्तु 'जिस समय आधी सृष्टि वेद 
पर विश्वास रखती थी उस समय भी उसकी आज्ञा को सर्व-मान्य 
सिद्ध करने के लिये दर्शनकार ऋषि को लिखना पडा-बुद्धि- 
gal वावयकृतिर्बेदे | इसलिये यह जानना आवश्यक है पी 
राजा के लिये शासन नियमों के निर्माण करने के स्रोत कौन २ 
"del 

में सब नियमों का स्रोत राजा होते हुए भी 


बे NE X 


हुत से साधन हें जिनको कि राजा काम में लाता है | 


\ C. 


c ~ à - 
( १ ) धम्म--हम सिद्ध कर चुके हैं कि Law ay 
Science बनाने का सब से पहला शिक्षक जैमिनि हुआ है, और 


इन अर्थों 


उसने वेद को ही परम-प्रमाण मानकर उसके अर्थात्‌. वेद के 
शब्दार्थ की मामांसा कौ है | इसी प्रकार पारसी, यहूदी, ईसाई . 
अर महम्मदी आदि जातियों ने भी अपने माने हुए ue 
पुस्तकों को ही एक प्रकार से Law का source मान लिया 
था । weg वर्तमान jurists ( धम्म-शासत्रज्ञों ) के मतानुसार 
मताम्तरों के निय्रमों को “Law का पद उस सपय , मिलता 
है जबकि किसी राष्ट्र कीं प्रधान राजनैतिक शक्ति उसे - 
अपने शासक नियमों में स्थान देदेबे।” आंगल-राज्य याने. 
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` पर हिन्दुओं ६, घंम्मशासत्र ओर सुसल्मांना का कुरान तथा eap 


( मुहम्मद साहब की कहानियां तथा वार्तालाप) को baw का 
अधिकार नहीं मिला था, जब तक कि आंगल न्यायालयां न 
हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये उनका प्रमाणत्व' स्वीकार न 
किया | । 
२ ) रिवाज (Custom). mmaa में भी सदाः 
चार को A-A के निर्माण का एक साधन बताया है | 
पाश्चास देशों ने सदाचार की महिमा को समझा नहीं, इसलिय 
उन्होंने रिवाज को भी Law का एक श्रोत समझ लिया | 


रिवाज और सदाचार में बड़ा भेद है | रिवाज कौ उत्पत्तिका 


Mr. Holland इस प्रकार वर्णन करते हे | “एक आदमी 


भेदान में से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अळस्मात ' 


रास्ता बनाकर चल देता है, दूसरे बिना कारण उसी 
लीक पर चलते रहते हैं और जव aga पैरचिन्ह qz- 
जान पर माग का चिन्ह बन जाता है तो सभी उस माग 
पर चलने लगते हैँ ।” 


: i _ Holland's jurisprudence 


( P. 45 and 46 ) 


कित्ती देश के IST निमोण से Ud इस प्रकार के अन- 
गिनत RAIN इकडे होते रहते हैं, ओर जब वही देश एक राष्ट 


Nes 


चन जाता ह ठा उनमे से जो न्याय तथा धम्म के Aga 


समझे जाते हैं उन पर Law का ठप्पा लगा दिया 
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जाता हूं Leere पश्चिमीय राष्ट्रों के Law का निर्भर Roman 
Law के ऊपर हे | और Roman जाति ने अपनी शासनः. 
TAA बनाते हुए जहां उस समय के प्रचलित saat स 
काम लिया वहां बहुत से प्रचीलत ख्वाजा को Law बना 
लिया था | 

रिवाज को Law का श्रोत म.नकर फिर उसके साथ वि: 
शषण लगान पड़े | Bat न्यायालय किसी रिवाज को भी 
।नणायक नहीं समझते जो कि 1१:६) | घर्म ] justice न्याव 
ait Conscience armen के. विरुद्ध हो । wa 
आयो के धम शास्त्रानुसार ऐसे विशेषणों की कोई उरूरत नहीं | वहाँ 
रिवाज, न्याय नियम का स्रोत नहीं; वहां. सदाचार धर्म 
का श्रोत माना यया है | ८७००१९०५ जातियों ने आचार zem 


\ 


के भाव को न SAR कर आपै-धर्म areal के गळे भी f 
है | MIS मनुने आचार को परम-धम | 


वाज की मढ़ता चाहा 


तट = E 
ader 89 कहा e:—— 


“आचारः परमोधसः झत्युक्तः स्माल एवच 
नस्मादस्मिम्सदायुक्षा नित्यं Sarees bo 
Be १। ८ छोक || 


Y*" 


अंग्रेज Jursis ने आधे THe. को छोडकर पहरू आधे 
॥ 


qz का अर्थ किया हे | “Immemorial CUSTO 
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iranscendental Law" (Sir. William jones का अनुवाद) 


qrama jurists के मत में मनुष्यों के उस व्यवहार को Custom 


कह सकते हैं जिसे आरम्म होते हुए किसी जीवित व्याक्त ने 
न देखा हो, और इसी, लिये उन्होने आचार शब्द का cau 
कर दिया है | यदि इसी छोक के द्वितीय भाग को देखते तो 
उन्हें माठूम हो जाता कि मनुने परमधर्म का पद उस आ- 
चार को दिया है, जो श्रुति स्मृति के अनुकूल हो, चाहे Hi- 
VA आजसे ही उसका हुआ हो | 


[ ३ ] न्यायालयों का Aaa ia विवादों के नि- 
श्रय क लिये कोई राज-नियम न हो, वा जो बातें सन्दिः्ध हों, 
उनका निण्य प्रधान न्यायाल्या को करना पड़ता है | ऐसे प्र- 
थान aaea का निश्चय नीचे के सत्र न्यायालयों के लिये प्र- 


भाण रूप हो जाता हे | zem ही CASE LAW कहते हैं | 


[ ४ ] दाशनिक विचार;--घर्म शास्रज्ञ विद्वान जी- _ 
“बन को विविध घटनाओं के ऊपर दाशैनिक विचार करते रहते 


A 
& | उनसे भी.न्यायालय विवादों का निश्चय करने के लिये सहा- 
यता लिया करते हैं ( Scientific discussion ) 


[.४ ] राजकीय धमाज्ञाः--जब पुराने शासन के नि- 
यम Asal बढ़ते हुए सम्बन्धो की veadi के gon में 


नरक्त प्रतोत होते € तो राजा को अधिकार दिया जाता है किः 
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उसके आत्मा को जो ठीक ud प्रतीत हो उसी. के अनुसार न्याय 


>. £x 


र देवे | जब इस प्रकार के बहुत से निश्चय gaz हो जाते 


तो उन के समूह का नाम, “Rules of equity” qaar जाता 
रहा है | परन्तु एक सत्तात्मक राज्य में तो राजा सवथा दाशनिक 


n 


बेद्वान नहीं होता, और प्रजातन्त्रात्मकराज्य में सारी प्रजा एक 
AMS का सुगमता से फैसला नहीं कर सकती, इस लिये एक 
विशेष विद्वान्‌ अधिकारी चुन लिया जाता हे जिसे राजशक्ति की 
आत्मा के संरक्षक का पद दिया जाता है । प्राचीन रोम में जिस 
ब्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता था उसका नाभ Praetor 
[ प्रट: ] था | जब कभो नया प्रेटर नियत होता तो वह धो- _ 


षणा पत्नों द्वारा उन नियमों को मुद्रित कर देता जिन के अ 


JAR वह न्याय करना चाहता था | अम्त को उसके' दिये हुए 
फैसलों का समूह शासन पद्धति के रूप से मुद्रित हों जाया 
करता था,। 
इंगलैण्ड में यह कार्य ‘chancellor [चान्सलर] को सौंपा 
गया | उस को “Keeper of the King's conscience” | 
को उपाधि दी जाती थी | इस पर भी ae २ शासन विद्या के 
प्रचारक न्यायाध्रीशों ने कटाक्ष किये । Lord सेलडन्‌ ने कहा 
"Equity बहुत हो खचरी वस्तु है; Law के लिये हमारे पास 
कुछ कसोटी है. हम जानते हैं कि हम किस पर निर कॉ-- 
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Equity Chancellor क अनुकूल हा जाः [है आरं जैसा | उदार 


vx 


वा संकुचित ] ae & Balle) equty होती € t 


^ 
छटा- शासन-नियम- निमाश समा ( Legislation ) 
इन हाँ में से न्यायाळय--निमित-कानून case law तथा enm 
aaa निराधार Law के स्रोत ६ | Saaga, Leigslarure 


तो Law बनाती. है, परन्तु न्यायालय पुराने Laws की a 
पुष्टि करने के साथ बहुत से नय नियमों का भी प्रचार कर 
देते है ॥ 
अध्याय AST 
| Dei Y 
मानव-चम MA का HATA 
ad शास्त्र का प्रसद्ध लक्षण यह है कि अड 'निदामक! 


fey 


है. | नियम भंग की संभावना ही इस के निर्माण का कारण 
gH | 
ug ठीक है कि धम शास्त्र का कर्तेन्य यही है कि मनण्या 


EY 


a) खत लेता का ऐसा नियमित कर कि एक दूसरे को c 


तन्त्रता का बालक सिद्ध न हों, wg Aaa की सीमा 


इसे से भी बढ़ कर हे । मनुष्यों को अवनति से बचाने ओर 
उन्नति के मागे पर छेजाने के लिए जितने भी नियम बनाने 
पढ़ें, 3 सब हो धम-्दासतर की परिधि में आ. जाते हैं--यथा 


शिक्षा सम्बन्धी विश्वविद्याल्या, genza आदि के निर्माण 


fel 
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करने वाळे नियम | इस लिए यह कहना युर है कि धर्म-शास्त् 
का काम इतना मनुष्यो की स्वाभाविक BIER स्वतन्त्रला को 
रोकना नहा हे जितना उसकी शक्तियों क विक्राश W सहायता 
देला है । तब ahaa केवट पुछिस--एक्ट तक ही सीमि 


ai 


>. Aa 


नहीं है परन्तु उसका प्रयोजन यह है कि “न केवळ मदृष्यों 
के. अधिकारों का निश्चय और निर्माण ही करे, प्रत्युत उनकी 
रक्षा का भी प्रव्न्ध करे 
अधिकार Rights | तव प्रश्न यह होता है कि शःख-निर्थित 
पट | अधिकार क्या टे? qeu इस से भां 
पहले यह जानना चाहिए कि अधिकार किसे कहते हैं । 
एक मनुष्य का किसी वस्तु वा किसी कर्म पर अधिकार 
कहने का तात्य्य यह हे कि ainga ( public opinion ) 


उस के उस अधिकार को प्रयोग म छान का अनुमोदन करेंगी 
ओर यदि कोई AJA उस में बाधा डालिगा तो उस पर अप्रसन्नता 
प्रकट करेगी | इस लिए अधिकार एक लाम 2 जो, अधिकारी 
सं रक्षा की शक्ति न होते हुए भी, उसे प्राप्त होता हे | 
शारू-निर्मि त-अधिकार उन का नाम हैं जो किसी राष्ट्र 
को प्रधान-शासक-शक्त की आर से प्रजा को दिए गए at, और 
उनके रक्षण में राष्ट्रका सारा घळ छगाया जा सके । जिस प्रकार 
स्वाभाविक [ सामाजिक ] अधिकार को प्रयोग में लाने का बल 
समाज से मिता हे इसी प्रकार शास्त्र निमित अधिकारों. के 
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उपभोग के लिए बळ संगठित समाज- अर्थात्‌ राध्ट्र--- से 
नेमित अधिकार का श्रोत राष्ट्र ही 


मिळता है | तब शास्त्र 
& | अब 'अविकार' से क्‍या तात्यय हें इस को स्प जान | 


\ 


| [ 1] यदि एक मनुष्य केवल अपनी ही मानसिक ब्रा 
शारीरिक शक्ति से अपनी इच्छाओं को पूरा करा सक्ता हे ता 

ले ही कहे कि उस में अनी इच्छार्ओो का पूरा कराने की 
शक्ति (Might)? qeg यह नहीं कह सक्ते कि उस 
अपनी इच्छाएं पूरी कराने का अधिकार है | 

[२ ] यदि आतरिक्त इस के कि उसमें अपनी इच्छा 
पूरी करने की शक्ति है वा नहीं, किसी मनुष्य mp इच्छा पूरी 
करने को साधारण समाज | जनमाति ] अतुमति की दृष्टि से 
देखता है तो कहा जायगा कि वह उसका धार्मेक अधिकार 
है । परन्तु 

( ३ ) यदि, quud का बिचार छोड़ कर, ust उस 


y 
की इच्छाओं को पूरा करने भे अपनी सारी शक्ति लगाने को 
i wait है तो कहा जायगा कि उस aga को, उस बिषय में, | 
शास्र विहित अधिकार अर्थात्‌ legal rights org हें । l 
मानव-शासन पद्धति का उद्देश्य यह निश्चय कर देना हे | 
कि किन अवस्याओ में एक अधिकार की रक्षा मं राष्ट्र की सारी | ` . 
शक्ति छा सक्ती है। b. 
: | 
D. » । 
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धे = fy के / 
" कर्तव्य Dates | प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य खमाव- 
a तः लभा हुआ हे | यदि एक परुष क॑ 
न | SS करने का वा किसी वस्तु पर अधिकार हे तो साथही अन्य 
मनुष्यो का कत्तव्य हे क्रि.वह उसको अधिकारमें बाधा न डाले 
ग्रा | स को कत्तव्य कहते हैं | अविकार की न्याई ही यादि कर्तव्य का 
i निभर व्यक्ति वा लोकमत पर हो तो उसे व्यक्तिगत वा छोक-मताव- 
zia काल? r कते E प का सकः 
di उमजत ATA कह सकते ह । परन्तु जिस कतेब्य का आधार 
स | राष्ट्रनिमित शास्त्र पर हो उसे शास्त्रविहित कर्तब्य gua 
B और | UE प्रत्येका अधिकार के साथ संगत 
छा अधिकार कतव्य लगा हुआ हे AR प्रत्यक कतर 
i के साथ संगत अविकार हाना आवश्यक 
U | > ~ qg F A EN 
> है तो शासन पद्धति का ae करते हुए हम किसी 
से X 
> एक [ अधिकार वा कत्तव्य | से आरम्भ कर सक्ते हैं; यह - 
Td 
स्थिति अवश्य होनी चाहिए ।के जिस एक से आरम्भ किया जाय, 
| सारी पद्धति में उसी का प्रयोग किया जाय | आंगल धर्म-शास्त्र- 
a e tes 

N कार प्रायः आधिकार के अन्तरगत ही सारा कानून [ Law] 
फो |. करलेते हैं, अतः हम आधिकार काही विमर्श करेंगे | 
ue | 

र्म; | We की विधि का तात्पर्यं यह हैं कि यदि राष्ट्र को 


आज्ञाुसार काम न होगा तो राष्ट्र स्वयम्‌ ही वा प्राथना होने 
ह पर, अवश्य नियम पालन कराने के लिए हस्ताक्षेप करेगा। इसी 
री. ` E qig का अनुशासन ( Sanction of law ) कहते हैं | 
किसी शास्र विहित अधिकार के टूटेने पर राष्ट्र की ओर से दण्ड 
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१ 


नहीं दिया जाता,अपितु क$ अत्रस्थाओं में अविकार का पुनः 


जो aut को राज नियम (super ) के भंग करने से रोकता 
| तव अनुशासन ही है जो धम-शास्त्र को स्थिर रखता हं । 


मंदमगवान ने कया अच्छा कहा 6— ( 
सराजा परुषो दणड; सलेला शासिता च सः d 


, चअलुणासाञ्रमाण च थस wien: we || 
SUS TNR अजा, सची 


एवाभि रक्षलि | 
डः Gey जागति दर घन AFIN 

| ( We आ० ७ | Bro १७, १८, 
“वह दण्ड ही राजा है, वही पुरुष हे आर वही नता तथा 


शासेता आर चार। AAA के कभ का SITO हे | दणड स- 
उपूण प्रजा का शासन करता ह, दण्ड Sl Call करता ह | [ सब 


के] सोते हुए दण्ड ही जागता है; विद्वान लोग 'दरड' को “घम” 
जानत [4 an 


ब ger संगठित लोकमत हे जो बतलाता हैं कि 


आज शातता Tenet ETUR RINT का रदा करेगा और यह भी जतलाता 


A 
i 


कि इन आधक्रारी की रद्दा वह किस प्रकार करेगी । रष्ट के 


आवेकार नित्राचन का Te जो नियम हैं उन्हे 'उत्पीत्त विधि!” 


Positive Law tet’, सार उन नियम। की आज्ञा पालन 


कराने के लिए जो नियम राज शक्ति की ओर से बनाए जाते 


Aw 


उन्हे “विनियोग ब्रिधिः Adjective Law कहते | 
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सातवा अध्याय 
अधिकार का व्यवच्छेद । 
हमने देखा कि न्यायाउुप्तार ( सामाजिक) अधिकार ऐसी 
अवस्था का आ।सतिल सिद्ध कस्ता हे जिस के कारण एक प्रका 
का आचरण जनता की अनुमति लिए हुए सदाचार कहाता है 
ओर उस से विरुद्ध. आचरण, लोकमत से दूषित, अत्याचार 
समझा जाता है । ओर शास्त्र-निमित अधिकार वहां कहां जाता 
हे जहां राष्ट्र की ओर से उस के उपयोग का समथन तथा उस 
क्रा रोकना वर्जित किया गया हो | 
अब यह विचार करना है एके अधिकार कितने अवयर्वो का 
पारणाम हुआ करता है.। वे अवयव निम्नलिखित हैं:--- 
[ १ ] एक मनुष्य जिस में अधिकार रहता है वा [जिस 
को उस अधिकार के अस्तित्व से ळाभ पहुंचता है । 
[ २ ] कई अवस्थाओं में वस्तु जिस पर आधकार क॑ 
योग होता हैं ॥ 
[a] कर्मं वा परिहार जो अविकारी दूसरों से करा 
सत्ता है | 
४) एक मनुष्य जिस से कम वा परिहार कराया जासक्ता है 


थोतू ।जस के ऊपर ZU ह, वा AIHA क लाभ कालए 


जिस क्रम वा परिहार करना पडता है । 
यहां देखा जाता है कि इस क्रम भ॑ प्रथम तथा अन्तिम 


. अबयत्र पुरुष हैं । दूसरा Hafan पदार्थ दै ( यदि कोश er), 
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भौर-तीसरा कर्म वा परिहार जो चौथे अवयव में वर्णित पुरुष 
करने के लिए बाधित है। सुगमता के लिए अधिकारी को 'अधि- 
छाता पुरुष, बाधित को “बाधित Gey, वस्तु को अर्थ! भौर कर्म 
ap परिहार को "कर्म? कहेंगे । 

दो इश्टान्तों में घटान से यह मामला साफ हो जायगा--- 

( क ) लक्ष्मण ( जिस के कोई ga नहीं ) अपनी कमाई 
से खरीदे मकान की वसीयत अपनी पुत्री के पुत्र के नाम कर गया 
और उस वसीयत की तामीळ अपने मित्र देवदत्त के सपुर्द कर 
गया । यहां 'पुत्री का qat अधिकारी, “मकान? अर्थ, “मकान 
का उस को देना? कर्म और 'देवदत्त' बाधित पुरुष' है । 

( ख ) दूसरा दृष्टान्त लीजिए जहां “अर्थ” का अभाव है | 
ANE का नोकर ame) है | यहां तेजसिह “अधिकारी? है, 
are “बाधित पुरुष! है तथा उचित सेवा “कम! है जिस का 
तेजसिंह अधिकारी है । 

इन चारों waa में परिवतन होने से अधिकार का. स्वरूप 
बदल जाता है, और अधिकार के रूपान्तरो के कारण ही धर्म- 
शास्र मुख्य भागों में विभक्त किया जाता | 


अधिकार के इस व्यवछेद में दो पुरुष, अर्थ और कम सम्मि- | 


लित हैं | यह तभी तक है जब तक [फे अधिकार स्थिर हैं | परतु 
यदि भधिकार को हिलाया जावे तो नई अवस्थाएं उत्पन्न होती 
& जो केवल पुरुषों के कमों का ही परिणाम नहीं होती. प्रत्युत 
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जिस में दैवी घटनाएं भी शामिल होती हैं | इन के लिए “घटना? 
शाब्द प्रयोग में लाया जायगा। 

अधिक्रार का उपभोग BAL वा अवस्थाओं द्वारा होता है भोर. 
कर्मे पुरुष करते हैं; इस लिए आधिकार का तत्व और उस के - 
उपभोग की विधि जानने तथा उस की उत्पत्ति, संक्रमण तथा 
विनाश को समझने के लिए--( १ ) पुरुष, ( २ ) अर्थ और 
( ३ ) कर्म [ जिस में दैवी घटनाएं भी शामिल हैं | के सम्बन्ध 
में स्पष्ट भाव माळूम हो जाने चाहिएं | 
“पुरुष? राब्द में सत्री जाति भी शामिल 


ERA A 
f है, अर्थात्‌ इसका प्रयोग “मनुष्य? req 


के स्थान में किया गया है । पुरुष वही नहीं जो अधिकारी हों परन्तु 


जिन के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग होता है वह भी पुरुष ही होते 
हैं---अर्थात्‌ अधिकारी तथा वाधित दोनों पुरुष ही होते हैं | 
वैसे तो पुरुष, मनुष्य को ही कहते हैं परन्तु धम शास्त्रा- 
नुसार पुरुष के दो भेद हैं; एक स्वाभाविक पुरुष, दूसरे कृत्रिम 
पुरुष---अथीत्‌ राज नियमानुसार किसी जनसमूह वा पदार्थ 
को भी पुरुष कल्पना कर लिया जाता है यथा--कोई न्याय नि- 
fa वा रजिस्टर्ड सुसाइटी वां किसी मन्दिर की मूर्ति इत्यादि । 
स्वाभाविक पुरुष के लिए आवश्यक है कि ( १) वह 
जीवित उत्पन्नः हुआ हो (salt zem अधिकार कई अवस्था 
में गर्भ से बाहर आने से पहले ही आरम्भ' हो जाते हें ) 
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( २ ) राज-शाक्ति ने उसे स्वतन्त्र पुरुष मान लिया हो wei | 
दास बन कर अर्पने राज नीतिक अधिकार खो न बैठा हो अ- 
थवा सन्यास ग्रहण करके व्यत्रहारिक मृत्यु को न प्राप्त हो चुक | 
हो | इन दो विशेषणों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रमा- 
दादि के कारण BATA! न वन चुका हो, वा स्वयम्‌ अपने 
अधिकार न छोड़ Bar हो | वाल्यावस्था इत्यादि के कारण कई 
प्रकार के अधिकारों तथा कतव्यों से एक पुरुष मुक्त भी रहता 
है और उसके कारण उसके व्यक्तित्व में भेद भी आजाते हैं--- 
परन्तु ऊपर लिखित दो विशेषणों से युक्त होने पर एक मनुष्य 
स्वाभाविक पुरुष कहलाता है | ै | 
` ` क्रत्रिम पुरुष उन [ ? ] जनसमह वा [ 2 ] पदार्थ a- 
मूह का कहते ह जिन्हें राज नियमानुसार पुरुष मान लिया गया 
al | इन्हें Juristie Person कहते हैं । ये कृत्रेम वा राज- | 


नामत्त पुरुप तब उत्पन्न होते हैं, जब किसी जन-समृह बा | 
पदा4 समूद का AA हो और साधारण बा विशेष राज- | 
।नयमाइसार उन्हें पुरुष मान लिया जाय | साधारण नियमान- | 
सार सव स्युनिसिपल तथा उिष्ट्क्टिबोड, सब रजिस्टर्ड स- | 
TRAIA qua हैं तथा विशेष राज नियम,नुसार विविध | 
विश्वावेद्यालय [, Universities ] विशेष आज्ञापत्रों द्वारा quw । 
नमाण कए जात हूं जा. अपने SW हुए आ।धका।रया द्वारा | 

। 


मामले कर सकते हें | 
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जो कृत्रिम पुरुष: किसी 'जन-समूह से बनाया गया हो उ- 


' अका समाति तब होती है जब [ t] उसकी जन-संख्या कम 


हो जाय, [ २ ] जब शासक-शाक्ति उसका 'दिवाला निकाल 
दे, [ ३ ] जब राज-समा उस के अधिकार छीन छे,वा ( ४ ) 
जब वह जन-समूह खयम्‌ अपने अधिकार लोटा दे। 
e अर्थ अधिकार के “विषय? को-कहते हैं | 
येदो प्रकार के होगे । एक प्राकृतिक अर्थ 
ait gag न्याय निर्वित्त अर्थ--यथा पुस्तक, यन्त्र,, कळा इ- 
त्यादि के अविकारादि | “अर्थ? शब्द का यह द्वितीय “भाव. प्रा- 
चीनकाछ से चला. आया- Sl. इस “कल्पित अर्थ? को न्याय 
नियमानुसार सीमावद्ध किया गया हे अर्थात्‌ ऐसे. अधिकार- 
समूह को ही अर्थ कल्पना किया गया है. जो किसी प्राकृतिक 
पदार्थ पर प्रयोग में छाए जा सकें | अर्थ के भेद; अवस्था भेद 
से, कई प्रकार किए जाते, हैं | चर Movablesi अचर 
immovable का भेद इस विचार से हे कि एक को तो आधिकारी 
इधर उधर ले जासकता है-- यथा रुपया, आभूषण इत्यादि- 
ओर दूसरा हिलाया नहीं जा atamai WW 'मकानादि | 
फिर मकाम gue अथे हे तो उसका परंनाला किसी स्थान में 
खोलने का अधिकार गौण अर्थ है; इत्यादि. ॥.(अथ? के और 
भी कई भेद हो सकते हैं यथा मकान एक अर्थ है तो बकरिी 
के एक समूह को एक BY कहेंगे। एक जमीन्दार' के पास 
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“बीस प्राम तथा अन्य पन्द्रह प्रार्मो में कुछ कुछ भाग हों, परन्तु 
उसकी सारी सम्पत्ति को एक ही अर्थ कहेंगे | सारांश यह कि जिस 
पर भी-अछिकषार प्रयोग में छाया जा सके, उसे अर्थ? कहेंगे | 


| घटना में कर्म तथा दैवी घटना दोनों 
शामिल हैं | घटनाएं दो प्रकार की हो 
सक्ती हैं--[ १ ] आधिमोतिक [ २ ] आधि दैविक; इन्हीं में 
कालादि की गति भी आजाती' है | पर इन में अधिकारी वा बाधित 
पुरुष को मानसिक बृत्ति का कुछ भी दखल नहीं होता | परन्तु 
ax विना मानसिक झाफे की प्रेरणा के हो ही नहीं सक्ता | जब 
तक कोई कर्म मानसिक विचार रूप में अन्दर ही रहे, उसके साथ 
राज-शासन-पद्धति का कुछ भी सम्बन्ध नहीँ है | जब अन्दर 
से बाहर 'निकल कर वे मानसिक विचार बाह्य जगत में प- 
रिणाम उत्पन करने लगें तब उस के साथ शासन-पद्धति का 
सम्बन्ध होता है | तत्र कर्म उस मानासिक निश्चय को कहते 
हैं जो बाझ जगत में परिणाम उत्पन्न करे | इसको सहस्रो वर्ष 
Tè आर्य-धर्म MAR ने. इस प्रकार वर्णन कर द्या) हेः->- 
i यम्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचांबदांत तत कः 
'मेणा -करोति यत्‌ कर्मणाऽरोति तदभि सम्पद्यते” 
"मनुष्य जिस का मन से ध्यान करता है उसको बाणी से बोलता, 
जिसको बाणी से बोलता उसी को कर्म से करता [ak ] 


३-घटना 


-निसको कमे से करता उसी को प्राप्त होता है | ? जब तक वि- 
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चार 'कमे में परिवर्तित नहीं होता तब तक वह waa का 


विषय नहीं होता । तब कमे के तीन अवयव हुए---[ * ] इच्छा 
की चेष्टा, [ २ ] चेतनता का प्रादुर्भाव भौर [ ३ ] उस इच्छा 
का TT प्रकाश | ु 

१, इच्छा --इस शब्द पर दार्शनिक बिचार की यहां भा- 
वश्यकता नहीं | इच्छा उस श्रन्तरीय अवस्था को कहना पर्याप्त 
होगा, जिसका परिणाम सदैव क्रिया होती हैं। तब एक RIAA 


पुरुष में क्रिया का भाव नहीं मान सकते | 
२.चेतनता--इच्छा से केवळ शारीरिक नाड्यां Rect 


हैं, परन्तु परिणाम वह निकलता है जिस ओर ज्ञान पूर्वक प्रबृत्ति 
हो । तब इच्छा के साथ ज्ञान मिलकर जो परिणाम उत्पन्न केर 
उसी पर धमशा्र का शासन होता है। यह चेतनता 
बा ज्ञान विविध पुरुषों में विविध अवस्थां में देखा जाता है | 
पालग पुरुष में चेतनता का सर्वथा अभाव समझा जाता है। बालकों, 
we पागलों gent में चेतनता अपूण समझी जाती है और 
क्सी Ba ऐसे पुरुषों के संरक्षक नियत किए जाते हैं । 

कभी कभी क्षीणक अचेनता हो जाती है-यथा मद्य पीकर स्व- 
पनावस्था में, और कभी अविद्या-वश भी अनृत व्यवहार हो जाता 
है--यथा कालां Has पहिने जोडे से ठिठरे हुए आने वाळे को 
चोर समझ कर गोळी मार दी जाती हे | इन अवस्थाओं में धर्म- 


mmm क्तौ को उस के कंभ के पुरे फल से मुक्त कर 
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देता है, परन्तु इस लिए कोई पुरुष «us से. मुकत नहीं किया 
जासक़ता के उसे धमशास्त्र का ज्ञान नहीं ।. प्रत्येक . राष्ट्‌ की 
प्रजा का HUT है र्क बह राष्ट्र की शासन-पद्धाति को जाने । 
जिस प्रकार अपने आलस्य प्रमाद के कारण ईश्वरीय. ज्ञान को 
न जानता हुआ पुरुष इश्वराज्ञा भंग करने पर दण्ड 
से नहीं बचसकंता, उसी प्रकार राष्ट्रकी शासन पद्धीत से अन- 
भेज्ञता राज दरड से छुटने का हेतु नहीं होसकती | जो कम 
अकस्मात्‌ हो जाते हैं उन में यदि यह सिद्ध हो जाय कि a- 
धक, सावधानी से उस कमे काफल समझा जासकता .था ता 
उसे प्रमाद का परिणाम कहेंगे और उसके लिए थोडा दण्ड भी 
दिया जाता है | परन्तु यदि वही कमे कोई अन्य पुरुष बलात्कार 
से कराले तो वह अपराध न समभा TIAA, | बलराम राइफल 
[ बन्दूक ] सामने करके मारने की धमकी देकर. यज्ञदत्त को ap 
वित कर. देता है कि वह एक जालसाज़ी. का दस्तावेज बना दे 
i यदत्त अपराधी नहीं समझा जासकता । 

३. इच्छा का वाह्य प्रकराश--जब कर्त्ता a इच्छा के 
अनुकूल, क्रिया होती है तभा उस को कर्म कहते हते हैँ । यदि उस 
इच्छा के अतुकूल क्रिया का प्रादुभीब . किसी प्रतिनिधि. द्वारा 
कराया जाता है तो उस का भी उत्तर दाता मुख्य पुरुष ही होता 

। प्रतिनिधि किसी एक काम के लिए हो सकता वा एक प्रकार 
के सब कामे. के लिए ।,इच्छा-के बाहय प्रकाश पर ही धम शास्र 
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.का..विस्तार निर्भर है रौर. वहीं इसका ठीक तात्पर्य. सम मं 


AITTI | 
आठवा अध्याय 


अधिकार के मख्य वर्ग । 
अधिकार के अनेक वर्ग हो सकते हें, जिन में चार मुख्य 
| उनका निर्भर -- 
( १) संम्बंधित पुरुषों के व्याक्तिक वा राष्ट्रीय खरूपे पर 
[ २ ] सम्बंधित Gear कौ साधारण वा असाधारण पारे- 
स्थिति पर, र 
['३ ] बाधित पुरुषों के परिमित वा अपरिमित विस्तार 
घर, वा | 
[ ४ ] कमे के erm कत्तव्य होने वा अन्य कमे के बदले 
होने पर, È l | 
“अधिकार! के “इन वर्गों का एक दूसरे से 'सीधा 
कुछ सम्बन्ध न हो फिर भी ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं | एक 
ही घटना मे. एक दुसरें से असम्बंधित: दीखते हुए भी:इन का 
एक दसरे से सम्बन्ध होकर कई वर्गों मं आधिकार का विभाग 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक a कमै, के साथ उस 
का निषेव भी लगा हुआ है, इसालिए. इन वर्गा मे उनकी 
भी गणना हो जाती है। परन्तु जिस [ वर्ग ] विभाग क्रम से 
अधिक परिणाम निकल: सकें, धमेशास्त्रकार उन्हीं से काम लेते | 


! 
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"maa बिभाग पुरुषों के व्याक्तिक वा राष्ट्रीय स्वरूप 

पर निभर है | राष्ट्रीय पुरुष से तात्पर्य संगठित राष्ट उसको 
प्रवान शाशक शक्ति से है और व्यक्ति पुरष एक मनुष्य वा A- 
CES से है जो ।क राष्ट्र का एक समूह होते हुए भी 
राष्ठू का प्रतिनिधि न हो । जव किसी अधिकार के' पुरुषरूपी 
दोनों अवयव व्याक्तिक हों तब अधिकार व्याक्तिक कहलाएगा | 


यदि इन: दोनों पुरुषों में से एक राष्ट है तो श्रधिकार राष्ट्रीय , 


कहलायगा। इसी विभाग से शासन-नियम दो प्रकार के हो जायंगे- 
[१] न्याक्तिक नियम, [२] राष्टीय नियम | इस प्रकार ( Law 
of Contracts ) परिग्रह,चर और अचर सम्पात्ति ( Law of real 
and personal proprty) इच्छा-पत्र, दायाधिकार और हरजाने 
के क़ानून जहां व्यक्तिक क़ानून में जा पड़ेंगे, वहां सब व्यवस्था 
सम्बन्धी, फोजदारी और राज-प्रबन्ध के नियम [ असाधारण ] 
राष्ट्रीय क्रानून को पाराधे में आजायंगे | जब राष्ट के aly 
कार आर कत्तव्य दोनों समक लिए जायं तो स्पष्ट हो जाता है 
.1$ Public Law का एक जुदा अस्तित्व होगा | 
द्वितीय विभाग सम्बन्धि पुरुषों की साधारण वा असाधा- 
रण परिस्थिति पर निर्भर है । कुछ ऐसी अवस्थाएं भी आती हैं 
जब श्रधिकार का निर्णय करते समय तत्सम्बंधी पुरुषों की परिस्थिति 
पर ध्यान रखना पड़ता हे--अन्य अवस्थाओं में ऐसा करने 
की झ्ावश्यकता नहीं होती | इसी भेद. पर अवलम्बित शासन- 
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(93) 
नियर्पो का विभाग -( १ ) पुरुषों और ( २ ) वस्तुओं की 
E! में हो जाता है । अधिकार का. विचार करते हुए 
हमने उसे चार वर्गो में विभक्त क्रियां था-यहां दोनों [प्रथम ओर 
HUTA] पुरुषों को एक वर्ग भें लेकर अर्थ! और “कर्म! का दूसरा 
वर्ग वस्तु” नाम से . नियत कर दिया जाय, तो शासन-पद्धती 
के विचार में बहुत सुगमता हो जःती है | यद्यपि शासन-पद्धती 
के पुरुषों और वस्तुओं के सम्बन्ध की ष्टि से दो भाग करने 
में अर्थ ज्ञान में कुछ अनिश्चिता होती है परन्तु क़ानून के वि- 
भाग करने में सुगमता भी होती eq किन्तु यदि [ १ ] साधा- 
रण झै.र [ २] असाधारण विभाग करके शासन-पद्धती पर वि- 
चार करें तो सत्र कर्म किसी न किसी विभाग में अवश्य आ- 
जाते हैं । परन्तु ध्म-शासतर के ' निम्नलिखित तीन विभाग करने 
से कोई भी अंग धमे-शास्त्र का ऐसा नहीं रहता जो किसी न 
किसी विभाग के अन्दर न आजाए । वे बड़े विभाग. ये हैं:-- 


'ब्याक्तिक शासन-नियम्‌ ( Private Law ),राष्ट्रीय-शासन-नियम्‌ 


( Public Law ), राष्ट्रानां-परस्पर-ब्यवहा।रिक-नियम्‌ ( Interna- 
tional Law )— 

( १ ) व्याक्तिक नियम में सवे पुरुष तथा बस्तु सम्बन्धी 
नियम अआजायेगे जिन में दोनों (अधिकारी तथा बाधित ) पुरुष 
शासक-विभिन्न पुरुष हैं | b. 

(२ ) राष्ट्रीय-शासन-नियम में एक पुरुष भवर्य uw) 
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होगा जित में राष्ट्र की बनावट: और प्रवन्ध सम्बन्धी सब नियम 
रहें । इसी के अन्तरगत सारा फौजदारी का कानून होगा | फौ 
जदारी का जो भी अभियोग' किसी व्यक्ति. के विरुद्ध चेलाया 
जात! है, यद्यपि उस अभियोग au अपराधी किसी अन्य. प्रजा 


. पुरुष के सम्बन्ध d अपराध करता e परन्तु समभा .यही 


जाता. हे कि. उसने ' राष्ट्र को. हानि, पहुंचाई. और इस 
लिए ऐसी अवस्था में राष्ट्र की. प्रधान-शासक-शाक्ति को 


अभियोगिन्‌ g ) लिखा जाता है और अभियुक्त को.- दरड | 


दिलाना राष्ट्र. का ही कत्तव्य समझा जाता है 


(३ ) राष्ट्रानां परस्पर व्यवहारिक-नियम में राष्ट्रों के . 


परस्पर युद्ध समय के व्यवहार तथा संधि समय में परस्पर के व्यापार 
सम्बन्धी तथा अन्य सान्धि पत्रों के शासन, सम्बन्धी सर्व नियम 
आजाते = | 

हम शासन-पद्धति को इन तीन as विभागों में विभक्त 
करक Qi, उनके अन्तगत जो उपविभाग आते हैं, उनका संक्षिप्त 
RUT RUI; परन्तु ऐसा करने से पहले एक अधिकार के हिलाने 


[काम में लाने ] पर जो परिणाम sige होते हैं. उस पर विचार 
हो जाना उचित है । 


STON 
i M^ 
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नवा अध्याय 
E की स्थावर और जंगम अवस्था 
“अधिकार” दो रूपों में देखे जा सक्ते हैं जब तक एक 
अधिकार स्थिर है-उस का स्थाबर रूप है-तव तक शासक के 


लिए केवळ उसके स्वरूप ओर पारमाण को ही देखने की. 


आवश्यकता है; परन्तु जब वह अधिकार स्थावर को छोड़कर 
जंगम अवस्था में आता है-अर्थात उसे काम में लाया जाता है- 


तब शासक को उसकी उत्पत्ति और समाप्ति के कारणों पर भां ` 


विचार करना जरूरी हो जाता है | यदि “माम? की माळकियत 
का झगडा है तो भूमिहार! के Alaa अधिकारों पर ही विचार 
नहीं करना होता प्रत्युत विविध प्रकार की माळाफियत में भी भेद 
करना पडता है | 

जो अधिकार अभी स्थिर है उस के 


वर अघिका S 
p R | विषय में केवळ इतना ही जांनना पर्याप्त 


हे कि उस अधिकार से अधिकारी को क्या क्या लाभ पहुंचत 
हैं, और इसी से पता ळग सकता हे कि उसके भंग से अघि 


1 


कारी को वया हानि पहुचेगी | तब कानून ऐसे नियम बना देगा 
जिससे अधिकार में बाधा डालने से जनता को रोका जा सके | 
इसमें भी अपराध के दर्ज हो जायंगे । जहां जाने ga कर अ- 


शिकार को दवांया गया हैं वहां अपराधी के लिए प्रतिक्रिया का 


और विधान होगा. तथा जहां केवळ प्रमाद से किसी दूसरे के ज- 
धिक्रार में बाधा डाली गई है वहां प्रतिक्रिया . भी भन्य प्रकार 
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की होगी । परन्तु जब बाधित ger पागळपनादि अवस्था में 


| 

1 

EN HY | 

हो वा दूसरे के दवाव से काम करे तो कई अवस्थाओं में यह | 


भी मालूम होगा कि जो क्रिया उसने की है बह न्याम दृष्टि में | गि 
कम ही नहीं है फिर यह भी हो सकता हो कि जिस क्रिया को । क 
अधिकार में AA डालने का कारण समझा गया हो वह उसका | 
वास्तविक कारण ही न हो, वा अधिकारी अपना अधिकार छोड | गु 
wer हो, बा उसका अधिकार छिन चुका हो वा परोपकार की | से 
दृष्टि से उसके अधिकार को स्थिर रखना उचित न हो। यह | 
' कुछ दृष्टान्तो से स्पष्ट हो जायगा । 
१--कृष्ण घोडे पर जा रहा है | पास से खडखड़ाता हुआ 
छकडा मेकला; घोडा भड़क कर बेबस होगया और उसकी लातो | — 
से दो आदभियों को चोट आह और एक कुंजडे का सौदा मिट्टी । 2 
मं मिल गया ) यहां कृष्ण अपराधी नही है |. | क 
२-- मनोहर ने एक बम्ब का गोला देवदत्त पर फॅका,देव- |, T 
दत्त ने उसे पकड़ कर राम पर चला दिया और रामने आो चेतन. । र 
पर फेंका जहां फट कर गोले ने चेतन को घायल किया a यहां | 
यह फैसला करना कठिन होगा कि रा अपराधी है और मनोह | 
निरापराध हे | फिर wey किसान का बेळ उसके प्रमाद के का- 
रण रळ को सड़क पर बहक गया और एञ्जन के नीचे कट गया। | 
इस प्रकार के कई दृष्टान्त दिए जा सकते हैं जहां असल अप- | i 
राधी का निश्चय कठिन होता है । IB 
ळी के घर में प्रवेश करना वर्जित है, परन्तु यदि | 3 
एक मनुष्य को दूसरे के घर में प्रत्येक समय प्रवेश के लिये. के 
| आज्ञा मिल gal हो तो अनुचित समय में प्रवेश करने से भी वह : 
अपराधी नहीं ` ठहरता । $, ४ x 
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४-णएक मनुष्य चोरी करने के लिए किसी घर में रात. 


को घुस गया | यदि गृहपति छठ से चोर का सिर तोड कर 
E तो वह अपराधी नहीं क्योंकि चोरी का कर्म आरम्भ 
करते ही चोर ने अपनी शारीरिक रक्षा का अधिकार खो दिया 1 
५-साधारण अवस्था में किसी किसान के खेत म से 
गुजरना दण्डनीय है | परन्तु यदि राजकीय सडक विदोष कारण 
से बन्द हो तो खेत में होकर चळना दण्डनीय नहीं रहता | 
जत्र कोई अधिकार हिलाया जाय तो 
नई अत्रस्थाएं उत्पन्न होती हैं | सव अ- 
धिकार प्रधान-शासक-शक्ति द्वारा ही 
उत्पन्न होते हैं | या तो राज किसी स्वाभात्रिक वा कृतृम व्यक्ति 
को सीधा अधिकार देता हे-जसे किसी राज सेवक को जागीर 
वा किसी विश्वविद्यालय को प्रमाण-पत्र ( charter ) अथवा एक 


es की जंगम 
अवस्था 


ऐसा नियम बना देता है जिसके अनुसार काम करने वालों को 


बिना किसी विशेष त्रिया के, एक विशेष अधिकार प्राप्त हो 


जाता है। 


अधिकार की समाप्ति कई प्रकार से होती हे | परन्तु इसके 
मुख्य दो ही प्रकार हैं १ ] अधिकारी*को इच्छा से, [२] अ 
विकारी की इच्छा के विना ही । यदि एक भमि का मालिक 
अपनी भमि को बेच दे वा दान देदे तो उस के अविकार मी 
समाप्ति उसकी इच्छा से कही जायगी | परन्ठु जब वही भूमि 
मालिक के किसी अपराध के कारण जन्त करली जाय तो अधि- 
कार की समाति अधिकार की इच्छा के बिना ही हो जाती है | 


इसके अतिरिक्त अधिकारी की प्राकृतिक अथवा ब्यवहारिक मृत्यु 
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पर भी उसका अधिकार, बिना उसकी इच्छा के ही, समाप्त हो 
जाता 


wu 


बह तो स्पष्ट समझ में आजाता है कि एक व्यक्ति के मरने 
पर उसके अधिकार, सम्पत्ति में, समाप्त हो जाते हैं और उसक 
ध्म-च्ञाद्गोक्त उत्तराधिकारी, उसको इच्छा के विरुद्ध भी, उसको 
सम्पत्ति का मालिक हो जाता दे | परन्तु आधुनिक काल में यह 
समझना कठिन है कि संन्यासाश्रम भ प्रवेश करने से एक मनुष्य 
की व्यवहारिक मौत हो जाती है ओर वह किसी अर्थ का मालिक 
नहीं रह सकता sz आय-वत्तं देश ही त्याग प्रधान देश था 


. और इसमें संन्यास की प्रथा बडी श्रेष्ठ थी । सर्व-मेघयज्ञ कर के 


ही यहां के ब्राह्मण संन्यास के अधिकारी बनते थे, और सारी 
जनता को धर्म-पथ पर चलाने का भार लेते हुए मी प्रलोमनों 
से अपने आप को सुक्त रखते थे । परन्तु आज दशा ऐसी 
बदली हुई है कि संन्यास का वह उच्च अदश लोग समझ न 

सकते | संन्यास नाम ही संवे-त्याग का है और भारतवर्ष 
में घखारी संन्यासियों के अतिरिक्त मठ-धारी ओर लाखो की 


सम्पत्ति के मालिक संन्यासी विद्यमान हैं तब आज व्यवहारिक 
मृत्यु के अथ कोन समझ सक्ता हे | परन्तु समय आरहा हे जब 
संन्यासाश्रम फिर से अपने उच्चासन पर स्थित होगा, औरज्याया- 
लयो को चारदोवारी में किसी भी संन्यास नाम घारी को देखना 
नसीब न होगा | 

इस प्रकार अधिकार की दोनों [ स्थावर और जंगम ] 
अवस्थाओं पर विचार करने के पश्चात्‌ शासन-पद्वति के तीन 
वडे विभागों के मुख्य विषयों को हम नियम-बद्ध कर सकते हैं । 


(Reena SESE meee) 
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दसवां अध्याय 
व्याक्तिक शासन-पट्धुति। 


व्याफिक्र शाखन नियमों का प्रथम विभेद दो भागों में विभक्त 
केया जासकता है:--- > 


( १ ) उत्पत्ति नियम ( Substantive Law ) zr 
नियम जो अधिकारों का निर्वाचन करें 

CR )वे।नेयोग नियम जो उपरोक्त के प्रयोग में लाते की बिधि 
बतलाव AAT Adjetive Law 

af नियमों में जतलाए अधिकार साधारण 
असाधारण पुरुषों से सम्बन्धित होंगे, और वा साथ 
ही पीछे दोना समयो मं उनके रूप में मेद आएगा। इसी विचार 
से उत्पति नियमों के बहुत से भेद हो जाते हैं | उन को नीचे 
लिखे छुः बड़े भागों में विभक्त किया जासकता है:-- 

( १ ) ब्याक्तिक रक्षा तथा स्त्रसन्त्रद्ा के अधिकार- 
प्रत्यक प्रजा-तन्त्र राज में जन्म लेते ही प्रत्येक व्याफे को रक्षा 
ओर स्वतन्त्रता के अधिकार प्राप्त होते हैं । किसी हदतक एक 
सत्तात्मक राष्ट्र में भी ये अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं । 
परन्तु लड़कपन में इन पर कुछ बन्धन होता है । भारतवर्ष में 
ही आधुनिककाल के अन्दर स्त्रियों को परतन्त्र कर दिया गया 
था । यह रक्षा का अधिकार मनुष्य कभी स्वयम्‌ छोड देता है, 


(OS) = EN) (GS 


यथा कुश्ती, wen क्रीडादि में यदि चोट लगे तो उसके लिए 
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अंभियोग नहीं चलाया जासकता | इसी शीर्षक के नाचे राष्ट्र 
की प्रत्यक प्रजा का अधिकार है कि उस पर किसी हस्तादि 
की चेष्टा से भी आक्रमण न किया जाय, उसको बलात्कार से 
धक्का तक भी न दिया जाय, उसको घायल वा अग-हीन न 
किया जाय, उस के खतन्त्र भ्रमण में Ag न डाला जाय, उस 
को किसी पशु आदि द्वारा क्षति न पहुंचा जाय और प्रमाद से 
भी उसे कुछ हानि न पहुँचाई जावे । अधिकार तो प्रत्येक A- 
JA का यह है कि उस का प्राणान्त न कर दिया जाय, परन्तु 
इस अपराध के होचुकने पर मृत पुरुप का अस्तित्व ही नही रहता- 


* तब अधिकार को प्रयोग म कान लाब | Cal अवस्था म राज 


ही अभियोग करने वाला होता है | 
(2) अपने Deer के शासन तथा सत्सङ्ग का 
अधिकार--( १ ) विवाह से स्त्री और पुरुष को एक दू 


सरकं सम्बन्ध म कई INT अधिकार ही उत्पन्न नही होते, प्रत्यत 


1 
बे 


एक दूसर di सम्बन्ध मं नए कत्या से भी ANAT हां जात है | 


` राष्र की जैसी धार्मिक अवस्था होगी वैसे हो बिवाह के नियम 


बनेंगे | मुसलमानों और हिन्दुओं भे पुरुष बह-विवाह कर सकता 
ह, अप्र; ओर मुसलमान! में कड कारणों से एक दूसरे के जी- 
वन में सम्बन्ध टूट सकता हे परन्तु वेदोक्त आप-प्रथा के अनु- 
सार विवाह एक आत्मक सम्बन्ध हे जो इस जन्म में ge del 
सकता | इन सब के कगडो के निवटाने के लिए नियम बनाने 


& 
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पड़ते हैं, फिर सन्तान उत्पन्न होने पर नए सम्बन्ध और नए अ- 
घिकार तथा कतेथ्य उत्पन्न होत हैं । माता पिता हीन बालका 
का अपने संरक्षको से विशेष सम्बन्ध हाता है | इस समय सभ्य 
संसार से दासत्व की प्रथा उठ गई हैं नहीं तो दास और स्वामी 
के सम्बन्ध में नियम बनाने पड़ते थे | इस समय दासों के स्थान 
में केवल भत्य ही TANT हैं 

( ३ ) प्रत्येक मनुष्य को अपनी वास्तविक प्रतिष्ठा | 
स्थिर रखने का अधिकार ह-राज को नियम बनाना T- 
इता है कि यदि किसी मनुष्य की प्रतिष्टा को, कोई दूसरा लेख 
वाणी = वा अंगों की चेष्टा से हानि qeu तो उस दणड 
शिया जावे । इस क़ानून को Law of Defamation कहते हैं | 
परन्तु विशेष अवस्थाओं में एक मनुष्य के सम्बन्ध में सची बात 
कहना अपराध नहीं समका जाता | यदि एक धर्म-प्रचारक वा 
डाक्टर व्यभिचारी हो तो उसकी संगत से बचाने के लिए उसके 
व्यभिचार दोप को प्रकट करना अपराध नहीं रहता | 

( ४ ) राष्ट्र के प्रत्येक सभासद का अधिकार है कि 

जो अधिकार उसे प्रजा होने के कारण प्राप्त ई उनसे 
उसे मंडित न किया जाय | किसी को स्वतन्त्र आजीविका 
से al नहीं जासकता न शाही सड़क पर चलने आ नंदीपार 
करने ले cat जासकता है और न न्यायालाओं से न्याय प्राप्त 
करने ते वंचित किया जसकता है । 


^ 
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| ( ४ ) प्रत्येक ages को अधिकार है इसकी आ- 
| fm सम्पत्ति पर भी दूसरा आक्रमण न करे । इसी रक्षा 
के. लिए स्थावर और जंगम सम्पत्ति के सम्बन्ध में वडे विस्तृत 
क्रानून बने हैं | बेचने, गिरवी रखने के कानूनों के श्रतिस्क्ति, 
ज़मीन्दार ओर Ha के सम्बन्धों के बड़े ,पेचीदा क़ानून 
बनाने की जरूरत होती है। फिर यह निर्णय करना भी बड़ा 
| कोटिन होता है कि स्थावर सम्पत्ति को आधीन करने के क्या 

अथे हैं | परन्तु सम्पत्ति में केवल स्थावरं और जंगम अर्थ ही 


CN नहीं गिनि जाते, उसके छन्तरगत पुस्तकों और म्रविष्कारो का 


) - स्वामित्व भी आजाता टे | स्थावर सम्पत्तियों से सम्त्रन्धित जो 
अन्य अधिकार हैं उनका वर्णन भी इसी के अन्तरगत आ जाता 


है । इसी लिए इस विषय पर प्रत्येक राष्ट्र भें अधिक पुस्तके 
लिखी जाती हैं । 
( ६ ) प्रत्येक ger का अधिकार हे क्रि उसे कोई 


दुसरा धोखा देकर न ठग ले। यद्यपि ठंगा गया पुरुष aa 
अपनी सहमाते प्रकट करके धोखा खाता है, पर तु राजानियमा- 


SK उसकी सहमाति खतन्त्र नहीं समझी जाती | किसी को 
बन्दूक दिखा कर एक हुन्डी पर हस्ताक्षर कराले नेसे बह ' | 


o 


l इन्डी ठीक नहीं हो सक्ती | 
| : Aude. 
d Mt T UND IAAL के 'पन्त्रगत Iida भा अधिकार ।गनाएः 
गए हं उतने ही कर्तव्य भी साथ होते हैं'और उनके सम्बन्ध 
में भी उठने ही नियम बनाने की आवश्यकता पती 2 


1 
i 
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न्यायाळ्यों की सुगमता के लिए कई विषयों के अधिकार और 
l कर्तव्य सम्बन्धी नियम इकट्छे भी कर दिये जाया करते हैं । 
इस लिए किसी राष्ट्र की शासन-पद्धाति में अधिकार और | 
कर्चव्यों के नियम, मानव-धर्म-शोत्न की तरह जुदे जुदे ढूंढने | 
का परिश्रम नहीं करना चाहिये । शासन-पद्धति के निर्माता | 
भी, दर्शन शास्त्रकारों. की न्याई, जानते हैं. कि आदर्श- 
नियम विभाग सांसारिक कमक्षेत्र के अन्दर शुद्ध अवस्था भे नहीं 
| मिल सकते || दर्शनकार जहां पांच Tal का वर्णन करते . हुए . 
| “गन्धवती पथिवी!? वतलाते हैं, वहां संसार में उसका दर्शन 


> 


| 
करते हुए लिखते @:—ey रस गंध स्पर्शवती पुथिवी!? | | 
इसी प्रकार धभ-शास्त्रकार भी जानते हैं कि यद्यपि अधिकार” | 
ओर RAA दो जुदे जुदे नियम हैं, परन्तु उनकी क्रियात्मक | 
मीमांसा के लिए उनको एक दूसरे के साथ मिला देने की | 
| 
| 
| 
| 


आवश्यकता होती हे | 
अधिकार और तत्सम्बन्धी कतव्य के 
नियम बना कर यदि प्रधान-शासक- 
शक्ति चुप कर रहे तो उन से राष्ट्र 
को कुछ भी नाभ नही | राष्ट की स्थिति तथा उन्नति के लिए 
आवश्यक है कि अधिकार टूटने की अवस्था में उसकी प्रति- 
क्रिया के भी नियम बनावें । ये नियम भी कई प्रकार के होंगे । 
जब तक राष्टू का संगठन किसी देश वा जाति में न हो तबं 


प्रतिक्रिया के नियभ का 


क्रमश विकाश | 
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तक प्रति-क्रिया अधिकारी के हाथ में होती हे | Wed यदि 
बाधित पुरुष की ater अधिकारी पुरुष निवेल ही. तो 
न्याय की सम्भावना ही नहीं । आर यदि अधिकारी 
बाधित पुरुष की अपेक्षा, बलिष्ट भी हो तब भी भय रहता है 
क्रि क्रोध-वश हो कर वह प्रति-क्रिया की सीमा का उलंघन न 
कर जाय |.एक पठान ने किसी कनोजिए के चोंके में पेर रख 
दिया | कनोजिए ने गालियों की बौछाड़ भोंक दी | पठान की 
सम्रझ में नहीं आता कि मामला क्‍या है ओर वह अत्यन्त 
क्रोध-वश होकर तलवार का तुला हुआ हाथ लगाता है और 
FANN का सिर भुद्सा उड़ा देता है । यहां अपराध से सहस्र 
गुना बढ़ कर दरड मिला | परन्तु यदि यही अभियोग न्याया- 
लय में जाता तो क्रोध Ser पड़ कर पठान को स्वयम्‌ aa 
का अवसर मिलता ओर शान्त न्यायाधीश कनौजिए को थोडा 
दण्ड देकर छोड देता | à 

एक जाति में सभ्यता की उन्नति और राष्ट के संगठन 
का बड़ा भारी चिन्ह यह हे कि उसकी प्रधान-शासक-शक्ति 
विविध-प्रकार के ( दीवानी, फोजदारी, माल ओर शिक्षा स- 
म्बन्बी ) न्यायालय स्थापित कर देवें | तब अधिकार-भंग के 
प्रतिकार का काम सुगम हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी उन्नति का पूरा समय मिलता है | . 


न्यायालय,श्राधष्टात्रा पुरूष तथा वाधित पुरुष में,नया सम्बन्ध 
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तन्न करा के नया उत्तर दातृत्त्व पैदा कर देते हैं । न्यायालय 
कई प्रकार TATA की रक्षा करते हें । कहीं तो अधिकारी 
को अपने आधिकार की रक्षा करने में जो दरड वा।धेत पुरप 
को देना पडता है उसी को उचित प्रमाणित किया खाता है । 
कहीं अविकार-मंग करने की at सुनकर ही कार्य रोक 
दिया जाता है । प्रायः अधिकार-भंग होने पर नया अधिकार 


न्यायालय उत्पन्न करा देते हैं, यथा-मंगल ने कल्लूमल से woe). 


ऋण में लेकर १) mer सूद का तमस्छुक लिख दिया, ऋण 
न चुकेन पर कल्लूमल ने न्यायालय में दावा कर दिया d 
तमस्सुक सिद्ध हे जाने पर कल्लूमल को असल और सूद की 


rem [मेल ग३ | अब कल्लूमल को नया अधिकार [मेल गया | 
वह अदालत का अधिकारी साथ लकर [वना काइ अर सबूत 


दिये मगंल की सम्पत्ति अपने ऋण चुकवाने के लिएं नौलाम 


करा सक्ता है। कई BAIA H आधकारा का तप्राथकार-भग का 


बदला रुपया के रूप भ lac दया जाता है । मनुष्य का वा 


N SAN. e ० CSS SAN NS ~ 
सम्पत्ति दोनों को हानि पहुंचने पर हरजाने के दावे हासक्ते ह | 
यदि झगडा के निवटारे के लिए काल की कोई सीमा न बांधी 
जाय तो मानवी mers कभी सभाप्त हा न el | इस लिए R- 


b के कानूत भी न्यायालयों की सहायता के लिए बनाए 
जाते हैं । एक और कारण झगडों को काल वद्ध करने का है | 
मानवी साक्तियां चिरकाल म॑ AB हा जाती हैं | जो aga 
खपने अधिकार की रक्षा में सावधान नहीं रहा उस को न्याया- 
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लय क्या सहायता दे सक्ते हैं! परन्तु काल की सीमा भी वस्तु 
| भेद से बांधी जाती ६ । चरं सम्पत्ति के झगड़ो के लिए प्राय: 
| तीन वर्ष मे दावा करने से सुनाई होती है परन्तु अचर सम्पत्ति | 
| के झगड़ों के लिए प्राय; काल सीमा १२ वषी की होती हे । : 
/ व्यक्तिक-शासन-पद्धति के अन्तरगत i 
व्यक्तियों सम्बन्धी असाधारण नियम 
भी आजायंगे। मानव-धर्भशासत्र का 
` . ` कोई भी अंग क्यों न ले बे, उसमें मनुष्य शब्द से ae साधारण 
? पुरुष ही लिया जाता हे जो जीवित हो और अपने supe 
किसी कारण से खो न बैठा हो; परन्तु ऐसी अवस्थाएं आजाती 
| हैं जब कि एक पुरुष किसी कारण से अपने अधिकारों को सर्वथा, 
वा [किसी अश में, खो बैठता है; अथवा किसी जन-समूह को 
Sw पुरुष कल्पना कर लिया जाता है d ऐसी अवस्था में असा- 

'घारण शासननियम बनाने पड़ते हैं । यथा: 
ap ee [ कल्पित ] पुरुषों की अवस्था eq से 
हकर A & । क्या प्रत्येक जन-समूह जमा करते अपने 
को एक पुरुष कल्पना र दि PE o. 
कर भी लें तो जब उनका कगड eae z Ll 
न्यायाधीश उनके fs को RR s. a 
Era | नसे इनकार करेंगे | इस 
लिए झि gm की sere प्रथान-शासक-शक्ति कौ किसी 
ME uo Nb 5 हो सक्तौ है। UTR निश्चय 
| i पुरुषा के मिलने से [भारतीय बृटिश 


à 


असाधारण ब्याक्तिक 
| नियम 
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राज-नियम के अनुसार उनकी संख्या ७ है ] एक कृत्रिम पुरुष 


बन सकला है । जैसे कि पहले लिखा जा चुका है, सभासदों की 
उस संख्या में कमी होने पर उक्त कृत्रिम पुरुष (रजिस्टर्ड सुसाइटी) 
की समासि हो जाती है । कृत्रिम पुरुष का स्वाभाविक [सामान्य] 

रुष से ही भेद नही प्रत्युत अन्यंजन-समूहों से भी भेद है | 
जहां प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभायें अपने नियत gaan 
द्वारा न्यायालय में कार्यवाही करा सकती हैं, वहां राजीनयमा- 
नुसार रजिस्टरड न होने के कारण स्थानीय आर्यसमाजें तथा 
अन्य सोशल तथा पुलिटिकल सभाए न्यायालयों की दृष्टि में 
कोई स्थिति नहीं रखती i 

सारांश यह कि कृत्रिम पुरुष रूपी सुसाइटियों के पारस्परिक 
तथा अन्यो से सम्बन्धित असाधारण नियम बनाने पड़ते हें । 

[ २ ] fei के विषय में सम्पत्ति-नियमों का, gear की 
अपेक्षा, कुछ भेद होता हैं। विवाह से भी कई जातियों में स्त्रियो 
के अधिकारों में भेद आता है | : 

[ ३ ] युबा अवस्था से पहले भी व्यक्ति के कई अधिकार 
सोए, रहते (ह और ऐसे सुकुमारों की सरक्षतादि के प्रश्न हल . 
करेन पड़त हैं | 

[; e ] विवाह के कारण स्त्री पुरुष के परस्पर विशेष सः 
my उत्पन हो जाते हैं | उनके fea विशेष नियम बनाने 


, पड़ते हैं | 
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N 


[५ ] जो ल्ली वा ger आजन्म ब्रह्मचारी रहें उनके 
सम्बन्ध में भी विशप्रे नियम, ' करिसी 'किसी राष्ट में, बनाए 


जाते 3I 

[ ६ ] पायलों के साथ कहां तक व्यवहार हो सक्ता है, 
ओर उनकी क्या जिम्मेवारी है : | G 
E [ ७ ] बहरे वा गूंगे qur कहां तक कारोवार कर : 
) सक्ते हैं ? ; 
[ = ] विशेष पुरुष अपने अधिकार के कारण साधारण = 
शासन नियमों के आधान नहीं होता --यथा राजा और म- 
ध्यकालीन भारत में जन्म के ब्राह्मण | इस समय भी लड़ाई में i i 
गए सिप,हियो. के विशेष अधिकार È | X 
[ ९ ] दासत्व की प्रथा जव तक संसार में प्रचीलत थी : 
तव तक उनके विषय में भी विशेष नियम बनते थे । अब भी ; 
* जो भारत निवासी ve, uix, दक्षिण AAAS में 
“eat? बना कर ळे जाये जाते हैं, उन के सम्बन्ध भें भी ; 
विशेष नियम बने हुए हैं | भारत निवासियों पर कली-प्रथा ९ 
के अधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन को दूर करने के 7 
[av कुलीप्रथा को उड़ा देने की आवश्यकता को “बृटिश इ 1 र 
Peas गववेमेन्ट ने भी खीकार कर लिया है |? i 
[ १० ] दु'नयादारी छोड़ ने की अवस्था में व्यवहारिक र 
ZI कल्पना करने के सम्बन्ध में विशेष नियम | an 

| 
| 
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['११] जारज-सन्तान के अधिकार तथा अनाधिकार | 

:[ १२ ] धर्म से पतित पुरुषों के लिए भी विक्षेप निः 


| यम क्लाए जाते थे | 

? A ae A - 

ऊपर लिखित सवे अवस्थाओं के लिए विशेष नियम a- 
t 


नाना आज कल के राष्ट अपना अधिकार समकते | 

उत्पति-विधि के अन्तरगत अधिकारों 
की उत्पीत्त और समाप्ति के नियम भी | 
बन गए, अविकार-भंग की A- 


व्याक्तिक-नियमान्तर- 
गत, विनियोगविधि 


A ~ Q 
क्रिया भी वतला दी गई और साय ही प्रति-क्रिया के कार्य 

^ तब च | 
में लाने के लिए न्यायालय भी वनएग; तब “विनियोग-विधि” | 
की आवश्यकता होती है | wa से पहठेन्यायाल्या को प्रान्तिक | 
1 


>~ 


सीमा निरत होगी | एक ही न्यायाधीश सारे देश में काम नहीं 
कर सक्ता | तव राष्ट्र को तहसीलों, जिलों, कमिश्नरियो आर 
qai ( बडे mrt) म॑ बाटना हागा | अग्रिकार-भंग हाने पर 
अधिष्ठाता पुरुष न्यायालय को किस विधि से feaa, AeA 
> सामने साक्षी कैस छाए जावें, कैसे साक्षी ली जावे और फिर 
न्यायाधीश वो अन्तिम निश्चय को तामील केस कराई जाव 
अभियोग का व्यय किसे पर qà— इन स क A नियम 
बनाने होंगे | फिर न्याय,धीश भी मनुष्य ह, अज्ञान दा आत्मिक 


निधळता के कारण वह अन्याय कर सक्ते हे | उनके "eue को 
पडताळ की लिए अपील-कोटे बनाए जाते हैं और फिर सोरे प्रात 


के छिए एक बडा अपील का न्यायालय है जिसे हाईकोटे कहते 


SS. CMS 


| a 
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हैं । जेखे उत्पत्ति-त्रिधि साधारण तथा असाधारण पुरुषों के लिए 
wa ga है, इसी प्रकार विनियोग-विधि के नियम भी, साधा- 
रण ओर असाधारण, दोनों प्रकार के होंगे | 


. ग्यारहवां अध्याय- 


E 


Jy 


= T र 
राज्य हो चाहे प्रजा-तन्तर राज्य हो , प्रधान-शासक-शक्ति कौन- 


वे 
: राष्टीय-शासन-नियसं । क 
A व्याक्तिक-शसन-नियर्मो के साथ भी राष्ट्र का सम्बन्ध है, ह 
परन्तु वहां राष्ट्र साक्षी तथा नियामक के रूप में प्रकट होता È| i 
राष्ट्रीय-शासने-नियमो में राष्ट्र खयम्‌ पक्षी वा प्रति-पक्षी होता : 
हे । व्याक्तिक और राष्ट्रीय पद्धतिओं में यही बड़ा भारी भेद है। i à 
इश पद्धति में भी उत्पात्ति-विधि के नियमों के साथ विनियोग- [ ^ 
विधि के fram भी लगे रहते हें । जिस प्रकार व्याक्तिक और ' 
राष्ट्रीय नियमों में भेद है उसी प्रकार उनके विभाग भी जुदे जुदे - 
A से किए जात हैं | इनमें सब से पहले :---- | 
( १ ) राज व्यवस्थापक नियम पद्धति है। इसका | : 
HT प्रयाजन राष्ट्र के संगठन का स्वरूप बतलाना दै | प्रधान- - à 
शासक-शक्ति का निर्माण कैसे किया जाता हे. उस छ विविध 9 
विभागों के अधिकार और Ah 2 K Fi j e i m 
और अधिकारों योग कि a "जा a ae 7 
अ “AT प्रयाग किस प्रकार किया'जाता है--ये सव z 
व्यवस्थापक नियमों के अन्तरगत आजातें हें । एक-सत्तात्मक |g 
| 
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प्रधान-शक्ति का चुनाव होगा वा उसका अधिकार पैत्रिक होगा, 
और दोनों अवस्थाओं में विनियोग-विधि क्या होगी; प्रधान-शक्ति 


कँसे नियत को जाय; सचिव दल के कया अधिकार होंगे; प्रजा 
की अन्तरीय तथा वाह्य रक्षा के लिए अन्तरीय तथा बाह्य सेना 
का प्रतन्ध केसे होगा; प्रजा कों क्या अधिकार दिए जायंगे; न्या- 
Teal की खतन्त्रता की कैसे रक्षा होगी-इन सब प्रश्नों का ह 
इस पद्धति से होगा। फिर इसी के अन्तरगत राज की सीमा तथा 
yaa क! निणय भी होगा | तव स्वभावतः यह निर्णय करना भी 
इसी पद्धति का कत्तेव्य होगा कि किन कारणों से एक प्रजा के 
सभासद का अधिकार छीना ना सकता है। , 

(२ ) राज-शासन-पद्धति | प्रधान-शासक-शक्ति तथा 
उसके अवयतों का वणन तथा उनके आधिक्कारों का निश्चय नि- 
4m होगा, यदि उन अधिकारों के काम में लाने की विधि न 
दतलाई जाय, तथा उन अधिकारों के प्रयोग में लाने से जो नए 
अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन होते हैं उनंका निरूपण न किया 
जाय | यह काम राज-शासक-पद्धति का है। जो राज-नियम 
प्रधान-शासक-शाफ़े बनाती है उस के अनुसार काम कराना, 
knee के अनुसार चुने हुए अहल्कारों mper d] 
राष्ट्र के विविध अवयबो के चढ़ाने के किए कर वसूळ करने, 


y 


> 


2 ‘ 
sn, Wo —A———SMVM 
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के अधिकार क्या होंगे; यदि उसकी को$ मंत्रिन्‌-सभा हैं तो वह - 


a Ee a 2 
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( ६२) 
nde तथा सामुद्रिक और अन्तरिक्षीय सेना का निर्माण 
करना. उपनिवेशों का प्रबन्व और सर्वप्रकार को राष्ट्ररक्षा 
और उन्नति का काम इसी पद्धति द्वारा दृढ़ हाता ह । 

(2) दणड-पद्धति | राष्ट्री-शासन-पद्धति का सेस 
अधिक छामदायक तथा उसको सफल करने बाला अंग दण्ड 
नियमों का ठीक qui € | प्रजा'की रक्षा राजा का मुख्य RT- 

M व्य है और इस रक्षा के काम में दण्ड से हों बडी सहायता मिलती 
& | सव प्रजा ओर सब राज-पुरुष सोते हैं उस समय भी दण्ड 
ही जागता हैं; अर्थात्‌ दण्ड के भय जे ही दुष्ट पुरुष BAH स; 
अधिक अवस्थाओं में, बच जाते हैं| भारत-दण्ड-संग्र आदि नि- 
यमावलियां इसी विभाग के अन्तरगत हैं | ae विचार कि muc 
के शरीर और सम्पत्ति को हानि पहुंचाने से केवळ उत्त व्यक्ति 

a ही हानि नहीं पहुंचती है, प्रत्युत राज की भी यत्किज्चित 
क्षति होती है, भारतवर्ष में aga पुराना है ओर इसी. लिए उस 
का प्रता पुराने से पुराने सूत्र ग्रन्थों में भी चळता है। परतु युरप 
के लिए यह विचार नया है अर्थात इस विचार की उत्पत्ति रोम 
म कवळ २,३००) वध पहल हुई । इस पद्धति के अन्तरगत सब | 
अपराधां का निवचन तथा उनके सिद्ध होने पर उचित दंड 
विधान; आजाते = | 

( 9 ) दश्ड-विनियोग-विधि | इस पद्धति में दण्ड के 
Mai को प्रयोग में छाकर प्रजा की वास्ताविफ रक्षा के नियम 
आजाते हैं| C j 
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( ५ ) राज-सम्बन्धी व्यवहारिक नियम | राष्ट्र सव 
स बडा जमान्दार हैं आर सवसं बढ़ कर सोदे करने वाढा | 
इस fev जहां किसी अभियोग में एक पुरुष राष्ट्र हो वहां व्यव- 
हार के विशेष नियम बनाने होंगे | इसी के अन्तरगत त्रे सर्व 
नियम आजायंगे जो राष्ट्र को एक कृत्रिम पुरुप कल्पना करके 
उत्पन्न होंगे | 
Ww 
बारहवा आध्याय. 
UYAT परस्पर-वब्यवहारळ-नयस । 
जसे व्याक्तिक-न्याय-नियम तथा राष्ट्रोय-न्याय-नियम व्य- 
क्तियो के परस्पर तथा व्यक्तियों और राष्ट्र के पारस्पारिक सम्दर्थो 
का निणय करने के लिये होते हैं, देते ही राष्ट्रों के पारस्परिक 
झगडों के निवटारे के लिए International Law समझी जाती 
€ | परन्तु साधारण Law: तथा International Law में भेद 
यह हैं कि इसके निर्माण करने वाढी कोई प्रधान-शासक-शक्ति 
नहीं होती | इस. को धर्म-शासत्र कहना भी असंगत ही है, क्मोंकि 
qui कोई प्रधान-शासक-शक्ति ही नहीं है । प्रथम तो सारे 
संसार के राष्ट्र इस में शामिल नहीं । जो जापान आज वाठेरा चः 
क्रवर्ती राज्य का परममित्र और युरोपियन प्रथम .कक्षा के राष्ट्र 
1 भाई समझा जाता है, उस समय तक इन व्यवहारिक नियमा 
Lad अधिकारी नहीं समझा जाता था जब तक उसने सहली रू 
सिया का वध करके यह सिद्ध नहीं कर दिया था कि वत्तमान 
सभ्यता की अन्तरीय समिति में प्रवेश करने का वह MAAR 
हे | चीन को*( इतना बड़ा देश ओर संसार की जन-संख्या के 
चौथे भाग का मालिक होते हुए ) भी अब तक कोई नहा पूछता 
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क्योंकि उसमें अर्वाचीन सभ्यता के कोई भी चिन्ह नहीं पाए जाते । 
फिर जो राष्ट्र इस International states के मायावी 
चक्र में सम्गिलित हैं उन को भी कोई न्यायालय उसी समय तक 
काम देसकता है जब तक्र कि उन में सन्धि है | युद्ध के fuz 
eC [d xS S dad $ 
ही कोई भा ऐसी नियामक शक्ति नहीं जो इन सब को नियमबद्ध 
कर सके | वत्तमान विश्वव्यापी युद्ध जब नहीं Ber था उस समयं 
इस मायावी चक्र के अन्दर निवास करने aS राष्ट्रों ने Netherlands 
हेग [Hague ] नगर में एक सवे सम्मत न्यायालय खोला 
हुआ था जहां राष्ट्रों के परस्पर के अभियोग सुने जाते और उन 
का निण्य होता था | परन्तु इस विश्वव्यापी युद्ध के छिड़ते db 
उस न्यायालय के कपाट बन्द हो गए | जिन्होंने न्याय करना था 
जव वहीं सब अन्याय करने म॑ अपना वचाव तथा अपनी g- 
नति समझते हैं, तब फिर सिवाय एक दूसरे का सवेनाश करने 
वी कहां विराम का स्थान भी नही दिखाई देता | 
E. We सह सत्र कुछ'होते हुए भी एक ऐसी पद्धति की आ- 
TARA अघुभव हो रद्दी हे जो विवाद होने पर राष्ट्रों को एक z- 
सरे का खून पौने से रोकने के उपाय बतला सके और साथ at 


यह भी जतढा सके कि उन नियभा को 
चलाने का काम द 
शाक्त कर सकेगी ipis 


इस समय राष्ट्रों के व्यहारिक नियम चार भागों में विभक्त है 


( ९ ) सम्मिलित राष्ट्रों की स्थिति सम्बन्धी PING 
इस म यह बताया जाता है क [कस AAC मं एक राष्ट इः | 
; मायात्री-चक्र में शामिर समझा जावे आर केसे परिव z 
' उसका अधिकार इस शंखला से उठ'जाता है। 3 


CC-0. Si Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४ ) पाष्टर के पारस्परिक उत्पत्ति तथा विनियोग 
नियम | इस भाग में वे नियम होगे जो प्रथेक ahaa 
vies को eda त्रता ओर की लिकी रक्ता तथा अन्ये राष्गे पर 
उस के ART को सीमा बंतलाए ओर यह भी जतलाए कि 
किन SATAY अपने राष्ट की प्राऊतिक सीमा से बाहर जाकर 
भी उस as प्रजा को अपन राज के MNA रहना पड़ता 


[ ३ ] शुद्ध समये के नियम । किस समय समझा आवै 
कि दो राष्ट में युद्ध वी Maar उत्पन्न होगई हे, डसंके Aza { 
टाने के क्‍या ढंग हे; और यादि राज्ीनमे से छुटकारा न हो तो 
qx में किन किन कार्यों को न करना चं॥हिए-इन सथ विप्रयो 
का नियम इस विभाग के अं तर-गत आजांयगे | 

[ ४ ] तटस्थ राष्ट्रों सम्वन्धी नियंत्र। इस विभाग मे 
YS AAI Arai हाता हे d दा राष्ट्र दला में AR क सभय 
तटस्थ राष्र अपने व्याप.र में कहां तक स्तन्न हें | इसी के 
श तरगत उन USS] को भूमि तथा सम्पत्ति को रक्षा मी ED 
जाता ह | 

मानव धमशा ख के सम्बम्ध में बड़े भागों ओर उन के उप- 
भागो का संक्षिप्त वगीन कर के अग्र केवल एक विचार रह 
जाता है कि क्ष्या ठीक शासनं-परद्धती के बनेजाने और उन नियमों 
buch dat वाल निय्रामकों के नियत हो जाने से संसार में सुखं 
अर शाति का राज्य आजविगा और राष्ट्र को मनुष्य-समूह ` 1 
उन्नति के प०पर चल Tem? इसक। उत्तर लेन के लिये वैदिक c i 
अर्भ की दारण में जाना पड़ेगा । क 

i ॥ समाई ॥ 


i 
a | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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पुस्तकालय- ठ्‌ 


k ms em "ॐ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, gfe 


3j 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे ग्रंकित d | 
इस तिथि सहित “७० d दिन .तक यह पुस्तक पुस्तकालय 
वापिस ग्रा जानी चाहिए । ग्रव्यथा ॥& नये पेसे प्रतिदिन 


j O उमये अधिक 
दान दिया जायगा। 
मिलने का पताः-- 
प्रबन्चकत्ता, प्रचारक पस्तक-भण्टार 
P. O. गुरुकुल-काइंड्री, जिला बिजनोर (U.P.) 
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९.) x 


. संस्कृत साहित का ऐतिहासिक अनुशीलन ^ Iz) 
X. मृतक Ale पर विचार qo al 
जआाय-घम्पत ग्रन्थ -माला । 
प्रथम गच्छक-आरप्रा की नित्यक्रम प -) 
द्वितीय ,, पच महायज्ञ कौ fam - sar =). 
ततीय , विस्तार qum wear d ut UE 
चतुर्थ p आंचार$्नाचार और हूत epo “7” z) 
पंचम p ईसाई पक्षपात और आरय्येसमाज ।"' J 
a `”. क्र 
सतम , मातुभापा का उद्वार UU 0720 =) 
अष्टम ,, पारसीमत थोर वेदिक्धम e 2 
नत्रम्‌ „` म.नव-धम्म-शासत्र ००6० qn. Zl 


ay 


अन्य भाग तय्यार हो रहे हे । 
कमीशन कां दर -२०) ओर उस से asa के 
खरीदार को १५) प्रतिशतक, ५०) sk उसमे अधिक के 
खरीदार को Xe) प्रतिशतक और १००) और उमसे अधिक 
के खरीदार को २४) प्रतिशतुक कमीशन दिया जायगा | 
* मिलने का पताः-- 
अबन्चकत्ता, प्रचारक पस्तक-भमण्डार 
P. O. गुरुकुल-काइंडी, जिला बिजनोर (U.P 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
; Fs 


4 ^t 
NU 


—- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


" 535 wena - ^4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2v 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai arid &Gangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


